


"भ निम ममय यहां आया था) 
. -समय तत्कालीन नेताओं द्वारा 
जनता स्वाधीनताके' लिएं अधिक इच्छक 







हसमुख आर मिलनसार EO! अधिकतर 
. Sega रवरके artist काम करते E 
` यदांने रुई, रबर, wiz, सोनां आदि areca; 
देशोमें भेजे जाते हे । यहां झीशा,. सोना, 
Haz, टीन और कोयलेकी D- 
खान हें! 


ane अतिरिक्त. थोडी मात्रामे 


ee 
चावल भी पेंदा होता हे! शस Za 


गामे 


यहां के आदिवासी हब्शी wu भी 
मेरी भेंट हुई थी । इनके हृटयमें भी भार- 
तोयोके प्रति अधिक स्ने देखा। 


eie 


I ei लोगोंने मुझे एक प्राइ- 
= ferm जिसमें भारतीय 


WA देखे गये । यहां e जनता भारतीर्योके सहयोगकी कामना 


Haag शिक्षा  गती थी । 
RS . रखती है। 
अनुशासित थे! पाठयाळाके 


EH देशमै भारतीयोंकी संख्या लगभग' 
५०० हैं। यहां में Faw तौन दिन 
ठद्दरा था। इसी बीचे यहांके कई गांवोंमें 
भी गया । .यहांके.. जंगलोमें खूंखार 
जानवरोंकी भी कमी नहीं । | 


` गन्ग्गीका कंडां छेदा नथा। 
asia लिए एक गुजराती 












भी यहां रहनेवाळे , भारतोयोंकी 
हती हे । den 

i लोग: अव पूर्णरूपेण ईसाई बन 
इसका कारण यह है कि ईसाई: 
रक अपने आकर्षक हृथकण्डोंको 
हांके लोगोंको इसाई वनानेमें 


तुरन्त जिला' स्वास्थ्य अधिकारी- अथवा: 
_ नगरमें नगर- स्वास्थ्यः अधिकारीको देनी 
चाहिये | इसकी . रोकथामके. लिए: . जिले 









` देखी गयी! यहाँकी जनता बडी हो 


Ne watt बहनो दै जिसके माध्यमसे. 
e द ACIE व्यापार होता हूँ । 


अपनी स्वाधीनताके लिए नाइभीरियन - 


तीन दिनके दाद लागोस qum 
“एक छोटे जल्यां नपर अकराके लिए चल” 





wm" 
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` प्राणवान्‌ था, बयबर्ग ११-१२ में भार 
२०१०. चिन्न |. यहद .एक Hc als 
दुर्लभ इद्य था। :. इसके सूक्ष्म अंक 
var पर्यवेक्षण, स्पष्टता, अभिव्यक्ति 
सप्राणता हृदयमें वसे ही आछादकी 
ज्ठाती थो जसी . केच आउटपर : 
Wat उठती हं । वस्तुतः इम वर्गमें 
भारतका कृतित्व पूववती वर्गा जंसा ' 
श्रेष्ठ था । कलातत्वॉँकी कसौरीपर = 
चित्र खरे उतरते ही थे; साथ दी : 
'विपय भी कम रोचक न थे। २ ०४५ 
लॅम्प पोस्टके लेम्पमें डण्डा मारता झार 
लड़का, २०५४ में मछली पकड 
विशाल दृश्य, १८७३-में तोतेमे बात 
बालिका अनायास ही रेक्षक्रोंको 
रसाविभोर कर देती.थी । | | 
इस qia faii 3 
अभिव्यंजनावादी ` थी, अंगोंमें 
qag अनुपात तथा 7 
विदग्थता. थी।- चैते तो! पर्यवेक्षण-प्रः 
कृतियोंकी . प्रधानता. थी, किन्तु कल्पन 
विन्दु भी. कही कही छिटके i 
जाते थे। १९९७: ( थाईलेंड-) में 
उल्टा चढ़ा किशोर, . १९२९ .( 
“का 'कल्पनांलोकके . प्राणी सा 
युगास्लावियांके. १९०१ के रङ्गः 
कंपड़ेके: डकडे, जिनसे एक :मनों 
CET]. उभारा. गया था। नन्हें मचा 
प्रतिभापर HOT कर देते थै। चिली, f 
तथा पश्चिमी.जर्मनीकी कतिपय कृ 
सराहनीय at | | 


वर्ग १०-११ तक हो प्रदर्शनों 








` ` रूपसे बच्चोंकी प्रदर्शनी थी।-१ 


बच्चोंका: ही - वंग. कंद्ा-जा सकता ! 
इसके -बादके- वर्गोकी चित्र 


न. 


= wea. ear. चित्रअदल नी ५ 


इसी कारणं.-उसका स्तर--गिर:. गर 
और इस अवनतिका SAAT ११ 
से दी. St गया था !.कल्पनाकी वह LI 
धारा; जो ५ वसे नीचेसे लेकर ae 
चितम S 










सबक मी gati. a कलक भाकर इ भ 
भी : टीका भ्‌ ET 

कते हैं. यह विश्वास 

लगनेपर VINCI था। 
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| 
वर्ग १९--१३--२०८३,२१०८,२११२, | 
२२६०, लकाकी २०८७, २२७८, २२८५ = | 
अमेरिका २११५, २१२४, आस्ट्रेलियाकी ओ | 
` २२२४, वग १३:१४ में त्रिरिनकी ४ | 
२४०१, २४८५, लंकाकीर४५७, जांपानकी +. ` ; 
२३०९, . रूमानियाकी- २२८३,२४१६, |; । j 
वर्ग १४-१५ में Sam २६४४ तथां २७१८ | 
तथा वग १५:१६ में fü o देशकी ४ | 
अनेक- क्रृतियाँ उल्लिखित.. seo ¦ | 
ज्वलन्त उदाहरण थी! वग .११-१२ में" & | 
१९३८,-१९३९, १९४२, Reta 
, इस इसि उल्लेखनीय-है ।.यूयोस्लावियाकी ४, ¦ 
२२३१८ मे. . मोलिकताका..वहः सहज ` | 
स्फुरण“न था जो इस प्रदर्शनीका” स्तर हे) | 


कृतियां भी थीं 


.. इस विवेचनते पाठक- यह निष्कष न | 
निकालें कि उपयुक्त वर्गौमे ` उच्छेखयोग्य ~ | | 
मौलिक कृतियोंका अभाव थाध प्रत्येक वग | \ 
में, जिसकी अपनी:अपनों विशेषताए थीं, | 
: झउच्चस्तरीय-कंतियां विद्यमान af! 


. वर्ग १२-१३ Faw चित्रणकी | 
रत्ति अत्यन्त बलवंतीथी। रंगोओर - | 
रेखाओं तथा!कला-तत्वोके' शानः और उसके | 

- कुंशलतापूण अयोगमें! अभिबृद्धि हो गयी: 

E थी। जीवनके' बिबिध रूपोंकां उद्‌घाटन 

- था | रूसी निसंगे*चित्र अत्यन्त संजीव थे? 
पोलेण्ड, न्यूजीलेण्ड; जापान आस्ट्रेलिया, , 

रूमानिया तथा हंगरीकें व्यक्ति-चित्रों'तथा 

निसग-चित्रोंकी संजीवता भो . मनको मुग्ध 

कर देसी थी। अंजे ण्टाश्नाके 'चित्रर्मिःप्र्रफु« 

रित कस्पनांका' संहजोक्रेक-जो ९५-१६ qu. - 

wen समी वर्गों की - अजे'ण्टाइनाकी C 

कुंतियोर्मे लक्षित होता wc इस्त देशके 
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| a 

पण्डित श्रीगणपतिछाळ झा शर्म्मणा संशोषितम्‌ 

| | 
THE 

| ADVAITA VIDYATILAKAM 

i By 

| S/RI SAMARAPUNGAVADIKSITA 

| WITH A COMMENTARY BY 

i S'ri Dharmayya Diksita 


Flitet with Introduction, etc 
| By. 
GANAPATILAL JHA, x, A., 
SADHOLAL RESEARCH. SCHOLAR, 
Government Sanskrit Library, 


BENARRKS. a =” 
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qe 
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PREFATARY NOTE. 


The following edition of the Advaitavidyatilaka by 


Samara Pungava Diksita and its Commentary, called 


- Darpana, by Dharmayya Diksita, is based upon a 


single manuscript of the work existing in the Sarasvati 
Bhavana Library of the Government Sanskrit College, 
Benares, The work is a Commentary on the 
Brahmasütras of Badarayana, written after the manner _ 
of S'ankarüchürya, in the form of eulogistic verses 
addressed to S'iva, The adhikaranas are arranged in | 
proper sequence and carefully summed up in the text. 

It is presented to the publie for the first time in 
the hope that it may afford some facilities fór under- 
standing the true import of the Vedanta Sütras in the 
light of S'ankaracharya. 

The age and personal details of the authors of the 
Text and Commentary willbe fully discussed in the 
Introduction which will appear in the second part of 


the work. 


Sarasvati Bhavana, i 
GANPATI LAL JHA. 


Benares. 
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श्रीधम्मेय्यदीक्षितकत (दर्पण नामकर्टीकासहितम्‌ | 





eX छै 


| 
दक्षिणोरुनिहित पदाम्बुजं वेदबोधितामेद पर पदम्‌ । 
मुद्रयेति चिबुधान्‌ विवो धयन्‌ पाटवं दिशतु मे Cra: शिवः ue 
दद्यादप्पययायजूकतिलकश्रीसूक्तिभागीरथी 
प्रीपांसापदमानहंसविळसचक्राहनकोज्ज्बला । 
' गन्तव्येशसरित्पतिः प्रतिबुधप्रान्तहुमेः पार्तिमि- | 


ज्ञातप्रोदरया सहस्रसराणिः सा मे घियः पाटचस्‌ ॥२॥ 


अस्ति प्रशस्तचरितो भुवि मित्रमिश्रः 
शाण्डिल्यगोत्रकढशाम्बुधिलब्धजन्मा | 
. : A 
पुंसः परस्य हृदयइमकोस्तुभो5सा 
सर्वासु दिक्षु विततोजितकीचिराश्षिः ॥ ३ ॥: 
विकासयाति पङ्कजे जगति घम्मेररिमः स्फुटं 
. विरिश्विशिवकेशवभ्सुखदेबपूजापरः । | 


ई 





i 


fan ~ en Q 
२ अद्वैताविद्यातिलकदपणस्‌ | 


कराम्बुरुहकुडूमळः सरळमित्रमिश्रस्य भो 
विकासि करनीरजं कलयतेतरामथिनामू ॥४॥ 
अद्वेतविद्यातिलका भिषाना ' 
वास्मोः स्तुतिः सामरपुङ्गवीया । 
तनाति टाका बुधमित्रमिश्र 
^ ` सम्मेरितो घम्म॑यदीक्षितोऽस्याः ॥ ५ ॥ 
यद्यपि--“निष्कळं निष्क्रियं शान्त iad निरसन, 
यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोत्ति नान्यद्विजानाति स भूमा’, 
यत्र स्वस्य सवंमात्मचाऽसूत्‌ तत्कन कं पश्यत्‌', प्रत्यस्तमितभेदं 
यत्‌ सत्तामात्रमगोचरम्‌ | वचसामात्मसंबेद्यं तज्ज्ञाने ब्रह्मसंज्ञि- 
तम्‌ ॥'-इत्यादिश्चतिस्मृतिसन्दोहसम्मतिपन्नं निरस्तसपस्तकदे - 
कमा दिमेदप्रपञ्चस्‌ अखिलत्राञ्यनसपथातीठं निर्गुणं Raa 
न स्तातिगाचराकर्तु शक्यं, तथाऽपि-'मायां तु प्रकृति विद्यान्मा- 
यिनं तु Geary’, ‘उमासहायं परमेश्वरं mi त्रिलोचन नीलकण्ठं 
प्रान्तम्‌?) ‘Aya यत्परं ब्रह्म साद्रश्चुतिचो दितम्‌ | सवेव्यापि 
"War नित्यं सत्यं द्वेतचिवजितस्‌। तस्येदमेश्वर रूप खण्डचन्द्राव- 
तंसकम्‌ । तमाळश्यामछगळं लसञ्गाळविछोचनम्‌'-इत्या दिश्च- 
तिस्मृतिवातंप्रतिपन्नं . स्वाधिष्ठिंताऽनिषेचनीयमायाकहिपतशुणा- 
RAAM अजाव्ययाधनन्तमङ्गर्यगुणमणिगणरन्राकरं नी- 
लकण्ठत्वविरपाक्ष त्वादिविशिष्ठशुद्धतर्व मयविवि ध विग्रह वि श्रा ज - 
मानम्‌ उन्पनान्तसकलशुवनातीतसोमछोकारूप परशिवपुरनि- 
यतबिहिताबिभाचमू उमासहायं nami फळाध्यायतुरी- 





SS फेक?) ae 


न ESE TT a 
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VARETA प्रथसः पाद्‌!--?-: o. 


यपादतृतीयाधिकरणे ब्राह्मेण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः” इत्यत्र 
बृद्धपुरुषापेक्षया agi प्रुक्तपुरुषापेक्षपा at प्रतिपादितं 
तमेव quis स्तातुकाम आदो शिष्टाचारपरिप्राप्त मङ्गछं 
ऋछोकद्वयरूपेण कृतं प्रवन्धादो निषधाति-- | 


कल्याणानि करोतु वः स भगवान्‌ कात्यायनीनन्दनोः 


` यस्याभ्यन्तरमभ्बिक्काजनकयोर्यातस्य लीलाविधो ॥ 


साकं भाति तदाननेमुखतातिः छायाधि ःस्पर्धया 
स्वात्मानं बहुधेव संमृतवतश्चन्द्रस्य बिम्बावलिः॥१॥ 


पुत्रोमाविशि्ठश्िबाचुसन्धानं तत्क्रतुन्यायेन स्वस्याऽपि 
ताहशशुणप्राप्त्यर्थमिति RAST | “तस्मात्सह तया शक्तया 
हृदि पश्यन्ति ये शिवम्‌ । qui शाश्वतिको सिद्धनतरषामिति 
श्रातः ॥' इत ॥ १ ॥ ix 

उमासहायं परमेश्वर प्रभु निछाचन नौळकण्ठं qure 


व्यात्वा मुनिगेच्छाते मूतयानि समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌ | 


ANAT. उमाविशिष्टशिवानुसन्थानस्य परमपुरुषाये 


हेतुत्वावगमात्‌ Beart शिवानुसन्धान . शास््राथरफूतिहेतुरिति 
'शक्तिविशिष्टशिवरूप गुरुपनुसन्धत्ते-- eee 


अड्डस्थायाः किमपि वळता हेमवत्याः कुचाग्रे .. 
. :व्याचक्षाणं मदनतिगमान वामहस्ताखुजेन्‌ ॥ ` : - 


८ P~ d Q 
9 अद्वेतविद्यातिलकद्पणस I 


अन्येनाञ्योनकृतकगिरामञ्चता बोधमुद्रा — 
मीके साक्षादसिळजगतामीशमाद्यं JETTA ॥ २ ॥ 
इति॥२॥ 
सकलनिगपा अपि त्वां wid चकितचारताः सन्तः 
कथञ्चन त्वां स्तुवन्ति माह्दास्य का गतिरियाशङ्क्य स्तोत्रेण 
सम्भाबितापराघं परमेश्वर एव दूरीकरोत्विति माथयते-- 


क्वाऽहं जडः क्व च SVG त्वं 
निर्धारणीयमहिमा निगमैरनन्तैः ॥ 

तस्य स्तात तव विधातुममीप्सतो मे 
डिम्मस्य चापळमिदं धिनुतान्मनस्ते uat 


[ १ जिशासाधिफरणम J] 
अथातोबह्मजिज्ञासा | (बसून १ ११) 


“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य! श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासित- 
व्यः’ इत्यत्र आत्मदर्शनं फलमुद्दिय तत्साधनश्रवणं विधीयते । 
श्रवणं नामाऽद्वितीये ब्रह्मणि वेदान्तानां तात्पर्यावधारणानुकूछो 
व्यापारविशषः । ब्रह्मविचारात्मकं शा्रमारभ्यं न वेति विषय- 
मरयोजनधद्भावाभावाभ्यां संशये पूर्वपक्षः | 'तरवमास?, “अयमा 
त्मा ब्रह्म, “सत्यं ज्ञानमनन्त बझ! श्यादिवाक्योनिश्रितत्वात ब्रह्म- 
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ण! सन्देहाभावाज्न विचारविषयत्वे, TATA तत्त्वपास! 
“अयमात्मा ब्रह्म इति वाक्येत्रेक्षनिर्णये सत्यपि अविद्यानिदत्तिरू- 
पफळाऽदशेनादिति प्राप्त सिद्धान्तयति-- 


प्रत्यक्तया वदाति वेदाशिखा भवन्त- 
मन्यात्मना कल्यते तमहप्रतीतिः | 
आत्मस्वरूपमवधारायितुं त्वदीयं | 
धन्यो WWE तनुते श्रवणं विमुक्त्ये॥ ४ ॥ 


वेदान्ताः हे gung त्वां “अयमात्मा ब्रह्म” इति जीवामि- 
sp वदन्ति । प्रत्यक्षं तु नाऽहमीञ्वर इति त्विरुद्धमर्य विषयी- 
करोति | अतः प्रमाणद्यवळाबळानिरूपणात्‌ संशये साधनचतु- 
छयसम्पन्नः प्रुक्तिफळाय भ्रवणं तनुते इत्यर्थः । pelis 
HAUSE, MISE, काणोऽह, TAAS, इत्याद्यहंप्रस्ययानां 
इष्ठविसंवादतया पूतिकूष्मणण्डायमांनोऽहमीश्वराद्भिन्ञ इति प्रत्ययो 
बाध्यते श्रुत्येति । न चेवं अयमात्मा ब्रह्म! इत्यादिवाक्यार्थ- 
ज्ञाने सत्यपि अज्ञानानिहत्यदशनेन प्रयोजनामावादिदमनारम्भ- 
णीयमिति वाच्यस्‌ , असम्मावनाविपरीतभावनारूपप्रतिबन्धक- 
Wars तेन 'त्षि्ृत्तिः, न हि मतिबन्धदशायां पृणाद्यदाहकस्य 
agaaga हीयते.। मनननिदिष्यासनाभ्यां तन्निहत्तावविद्या 
निवर्तत एवेति सप्रयोजनं च शाख्रमारम्भणीयमेबरेति। विषयसं- 
शयपूर्वपक्षसिद्धान्तसङ्गतीनामाधारोऽविकरणप्‌ ॥ ४ ॥ 


६ अद्वेतविद्यातिलकदपणम्‌ । : 
[ २ जन्माधिकरणम्‌ | 
जन्माद्यस्य यतः | (oHe १।१।२) 


“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जी- 
वन्ति, यस्प्रयन्त्यामेसाविशान्ति, तद्विजिज्ञासस्व aged’ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, “यो da निहित eri परम 
व्योमन्‌, 'सर्वमिइं ब्रह्मविष्णुरुद्रेन्द्रास्ते सम्प्रसूयन्ते सन 
ब्रोणि चेन्द्रियाणि सह भूतेने कारणं कारणानां ध्याता का- 
रणं तु ध्येयः aladar: सर्वेश्वरः AY? इत्या- 
fara । प्रयन्ति प्रियमाणानीत्यथें। | इह श्रूयमाणं लक्षणं 
घटते न वेति संश्चयः | जन्मादिकं वा जन्मादिकारणं- 
त्वं वा तटस्थळक्षणं न संभवति । जन्मादीनां जगन्निष्ठत्वन 
ब्रह्म सम्बन्धाभावात्‌ । द्वितीयं तु कल्पितं ब्रह्माणि वर्तते तथाऽपि 
करिपतेन कयं सत्यं ज्ञापनीयं काउंप्यदशनात्‌। स्वरूपछक्षणमपि 
न घटते, -ळोकप्रासिद्धसत्यन्ञानादिस्वीकारे भिन्नार्थत्वादखण्डं 
ब्रह्म न Rag ।'अप्रसिद्धस्य सत्यादेलक्षणत्वमयुक्त तस्माछ- 
-क्षणद्व्यमप्यनुपपन्नमिति प्राप्त सिद्धान्तयति 


आशीविषो य इह रज्जुरसावितीव 
यत्कारणं स शिव इत्युपपत्तिळाभात्‌ | 
सत्यादिशब्दनिकरेपि चेत्यसिद्धे- 


Sed तव न -दुर्घटमङ्गजारे ॥ ५॥ _ . | 
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जन्मादिकमन्यनिष्ठमपि शाखाग्रं चन्द्रमसमिव ब्रह्म लक्षयेत | 
जगत्कारणत्वं श्रह्मणि कल्पितं ब्रह्म ज्ञापयेदेव, योऽयं qu: 
सेव, रज्जुरित्यन्न मिथ्याभूतस्यापि सत्यज्ञापकखदशनात्‌ । 
यज्जगत्कारणं Aa लक्षयितुं वाक्यत्वात्‌ । मिन्नाययांनामपि 
पितृसुतश्रातूजामात्रादिशद्वानामेकदेवदत्तपर्यवसायित्वे यथा न 
विरोधस्तथा छोकसिद्धमिस्नार्थवाचिसत्यादैशद्वानामखण्डब्रह्मप- 
TAMA स्वरूपलक्षणर्सिद्धरिति लक्षणद्रयमप्युपपन्नस | 
sium: स्पष्ट एव । `इह देश यो भोगीति ज्ञातः स एत्र 
रज्जुरिति मिथ्याभूतस्य dep सत्यरज्जुज्ञापकत्वदशना- 
दिति uw N 


[ ३ शास्त्रयोनित्वाधिकरणम | 


शास्तरयोनित्वात्‌ | Cege?) 


“अस्य महतो भुतस्य निःइवसितमेतद्यहम्वेदो यज्ञुवदः 


सामवेदः इति श्रूयते विषयः । यहम्बेदादिकम- 


fd wider नित्यसिद्धस्य त्रह्मणो ` निश्वास इवाप्रयत्नेनं 
सिद्धमियथै; । ब्रह्मणो वेदकतेत्व युक्तं न वेति संदेह न 
युक्तमिति पूर्वः पक्षः । वाचा -विरूपानित्ययेस्यादेवांचो नि- 
त्यत्वप्रतिपादिकाया! श्रुतेविरोधात्‌ ; वेदानां ब्रह्मकायंत्वे 
पौरुषेयस्बेनामामाण्यप्रसङ्गाच्च । तस्मात्‌ ARAM न वेद्कतेत्वमिति 
प्रास [सेद्धास्तपा ते-- 


८ अद्वेलविद्यातिलऋद्प णस्‌ | 


सर्वज्ञतां वहसि यत्नसमृत्यितेन 
विश्वावमासकस्वेदनिबन्धनेन ॥ 


eO A 


पूर्वोक्तश्नतेनिं्वसितबद्वेद्राशेरम्यत्रेन ब्रह्मणः प्रादुभावा- 
वगमात्‌ , ईशानः सपेविद्यानामीइचरः सवेभूतानास्‌ इति Jae, 
वेदकवेत्वसिद्धिः | स्वात्माने विळीनानां dara पृत्रंपृवंदर्णाई d 
व्येनुरूपरचनया पुनः HAL भवति संज्ञः परमेश्वर; | अत 
qq वेदानामपोरुपेयत्वमीइवरकायत्वं च। अता निरस्तसमस्तदा- 
षस्याचाप्वसमस्तकामस्य परमेशरस्य वचन प्रमाणमंव । अतः 
सवेवरत्ववभासकानां वेदानां कतृतया परमश्वरस्य HT 
निश्चीयते, अज्ञातस्प चक्तुमशक्यत्वादात बरह्म सवज्ञापात 
सैद्धस्‌ | 

अत्र वर्णिकान्तरसुच्यते-- 

अत्र जगत्कारणं ब्रह्म शास्रैकगम्पम्नुत प्रमाणान्तरेणापि 
वेति सन्देहः | सावयवत्वेन जगतः कार्यत्वं प्रसाध्य RAAT 
प्रपञ्चः prede इति कश्चित्‌ करपनीयः सबेज्ञस्वादिमान्‌ | 
नासौ शास्त्रैकगम्य इति नास्मिन्‌ WAT मामाण्य, Ue 
्रमाणान्तरामा्तविषयत्वात्‌ इति पूवेपक्षे सिद्धान्तयति 


रुपादिमच्चविरहादापि छोचनादि- 
सीमातिगन्चुतिशिरोनिकरकवेद्यः ॥ ६ ॥ | 


'जगत्कारणं ब्रह्म वेदान्तशास्रेकगम्यमू । 'नावेदविन्मनुते 


प्रथमाध्पाये प्रथसः पादः-- ९ 
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तं बृहन्तम्‌’ इत्यादी शाख्रमन्तरेण . ब्रह्मणो बोधासंभवश्रव- 

| गणात्‌ । यदुक्तमनुप्रानन SGT तदसत्‌ , विचित्ररचनस्य 

| शोपुरभासादादेवहुकतकत्वदर्शनेन नानुपाननेककतृकत्व सिद्धि! 
eura तस्य कमंवइयत्वादिकमापि सिद्येत्‌ | बिलक्षणेककत्‌ 
सिद्धावपि निमित्तोपादानशक्तियुक्तेककतृसिद्विस्ततो नास्सेव |! 
तस्माद्वेदान्तैकगम्यं ब्रह्मेति सिद्धम्‌ | छोकाथेस्तु-निःइवास- 
बदयन्नसिद्धेन सवेविषयज्ञानजनकेन त्वत्कतेकवेदप्रवन्धेन सर्व- 
ज्ञत्वं तव सिद्धस्‌ | ब्रह्म रूपादिहीनत्वात्‌ प्रत्यक्ष न. 
भवति, तद्व्याप्ालिङ्गामावान्नानुमानगस्यमतः AART- 
मित्यर्थः ॥ ६ ॥ 


[ ४ समन्वयाधिकरणम्‌ ] 


तत्त॒ समन्वयात्‌ (त्र०्सू०१।१।४) 


अत्र सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि विषयाः । सर्वे वेदान्ताः 
ब्रह्म स्वप्राधान्येन प्रतिपादयन्ति- न वेति सशयः । न प्रतिपा- 
दयान्ति | जीवमकाशकबाक्यानि कतपराणि, ब्रह्मप्रकावाकवा- 
क्यानि देवतापराणि, खृष्टिप्रकाशकबाक्यानि साघनपराणि | 
तथा सति वेदान्तानामनुष्ठानोपयोगित्वं भविष्यति । ब्रह्मपरत्वे 
सनुष्ठानासंभवात्‌ निःप्रपोजनत्ये स्यात्‌ । तस्मांद्वेदान्ताः TA- 


देवतासाधनप्रतिपादनपरा इति प्राप्त सिद्धान्तयति 
२ 








१० अद्वैतविद्यातिलक दपणम्‌ | 


हे वाकलिङ्गनिवहेन भवन्तमेव 
प्राचीनवागवधयः प्रतिपादयन्तः । 

बह्मपराः वेदान्ताः, भिन्नपकरणपठितानां तेषां कतृत्वादि- 
प्रतिपादकतया कर्मदोषत्वासंभवरात्‌ , तात्पयैनि श्वयहेतुभिः पड[भे- 
छिङ्गह्मपरत्वसं भवाच्च | तानि च-“उपक्रमोपसंहाराधभ्यासोऽ- 
पूत्रता फलम्‌ | अथत्रादोपपत्ती च fex तात्पयनिणंय' इति | 
“सदेव सोम्यदमग्र आसीत्‌’ इत्युपक्रमः | 'एतदात्म्यामद्‌ सब 
तत्सत्यं स आत्मा तखमसि'' इत्युपसंहारः । INARIA- 
षयत्वेनेकरूप्यमेकं लिङ्गम्‌ | असकृत्तच्वमसीत्युक्तर भ्यासः | 
मानान्तरागम्यत्वपपूवता | एकविज्ञानेन सर्वेविज्ञानं फलस्‌ । F- 
'िस्थितिप्रळ यप्रवेशनि यमनप्रतिपादकानि चचनान्यर्थवादाः। Q- 
दादिदष्ठान्ता उपपात्तिः। एतैरिङ्गः स्त्रातन्ञ्येण [वेदान्ताः] ब्रह्म- 
परा एव। न चादुष्ठानमन्तरेण प्रयोजनाभावः, “नायं सप्पै? 
इत्यादाविव घोधादनथेनिद्ठत्तः संभवात्‌ t 
`चणकान्तरमेकदेशी मन्पते- 

व्रझपरले5पि न वेदान्ता ब्रह्मण्येव पेवस्यन्ति, पारो- 
क्ष्यण srerdsd प्रतिपाद्य पश्चादपरोक्षप्रतिपत्ते विद्धति | तथाः 
च सति . वेदान्तानां शासनाच्छात्नत्वश्चुपपद्यतः। कश्च, श्रात- 
बः? इात श्रवण शाद्वज्ञानात्पक ।वधायाथ "मन्तव्या [नादध्या=: 
(nds? इत्यचुभवक्षानात्मकं. मननादिकं cgay विधायते। | 
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` 


तस्मात्‌ प्रतिपत्तविधातारो वेदान्ता इति भाप शिद्धान्तयति-- 


«rique विमुखा भजन्ते 
त्वय्येव पर्यवसितुं तुहिनांशुमाले ॥ ७॥ 


e A 


न प्रतिपत्तिविधिः संभवति, कतुमकतुमन्यथाकतुमशकयत्वे- 
नापुरुषतन्त्रत्वात्‌ । seb. तु नातुष्ठेयशासनादेव नियत, 
सिद्धवस्तुशेसनेनापि तदुपपत्तेः । शाह्वज्ञान जात पश्चात्तदनुभवा- 
त्मक प्रननादिकं बिधीयते इति वक्तुं न युक्तं, दशमस्त्वमसी- 
तिबत शद्भस्मैवापरोक्षातुभवजनकस्वेन. शाद्ववोघात्पुरैवासंमाः 
बनाविपररातभावनानिल्त्तये व्यापाररूपस्य कतृपरतन्त्रस्य. 
मननाद्‌बिंधानात्‌। तस्मा्तरवमसीत्यादयो वेदान्ताः ब्रह्मणि व्य-. 
वस्थिता इति । छोकाथेसतु, वेदान्तास्तात्पयेलिक्ेमेवन्तमेव प्रति- 
पादयन्तः पुरुषकृत्यसाध्यज्ञानविधों ABE सन्तश्च हे तुहिनां-. 
Wis त्वय्येव पयेबासिति भजन्त इति ॥ ७ ॥ 


[ ५ इक्षत्यधिकरणम्‌ | 


इक्षतेनाशन्दम्‌ | (अन्सु०१।१।५) 


छान्दोग्ये श्रयतेऽस्य विषयः | aga सोम्पेदमग्र आसीः 
देकमेबा द्वितीयम्‌? इति प्रस्तुत्य “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति 
तत्तजोऽरूजञत’ इति | तत्र सांख्या मन्यन्ते-संच्छद्ग- 


वाच्यं सवेजगत्कारणं मधानं च तु ब्रह्म, प्रधानस्प सःवगुणयु- 





१२ अद्वेतविद्यातिलकद्पणम्‌ । 


HAA. परिणामितया च ज्ञानक्रियाशक्तिप्तम्भवात्‌ , निगुणस्य 
कूटस्थस्य तदसंभवादिति प्राप्त सिद्धान्तयति-- 
€x ON 
निष्यातृमावकथनादाप नामरूप- 
व्य c देव CNN Ie T 
` व्याकतृदेवतपरादपि चात्मशब्दात । 
SSN ; NEEL 
छान्दाग्यवीक्यगतसत्पदवदनीयां 
~ ~ S CEN — iR SN 
हतुरत्वमव जगतामास चन्द्रमाल ॥ < ॥ 
क्षितृत्वश्रवणाच्चतनं ब्रह्म सच्छव्दवाच्यस्‌ | अचेतनस्य 
भ्रघानस्यस्तितृत्वासम्भवात्‌ । ज्ञानक्रियाशक्ती तु ब्रह्मणि मा- 
यया सम्भावेष्यतः | किञ्च “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम- 
रूपे व्याकरवाणि? इति नापरूपव्याकत्री जगत्कारणदेवता 
स्ववाचकेन शब्देन चेतन जीवं व्यपदिशति, तथा “तरवमसि 
इत्ति चेतनस्य ३वेतकेतोजेगत्कारणतादात्म्यं गुरुरुपदिशति | 


तदुभयमपि अचेनतस्य प्रधानस्य जगत्कारणत्वे. विरुद्धयते । 


“पुरु वे रुद्रः सन्महो नमोनम? इति श्रुतो विषस्य USAT: 

च्यत्वं इस्यते | तस्पाच्चेतने ब्रह्म सच्छद्ववाच्यं कारणप्रिति 

सिद्धम्‌ ॥ ८ ॥ PUR DESIT 

Iu [ ६ आनन्दमयाधिकरणम्‌ ] 
आनन्दमयो$भ्यासात. | (ब्र ०सू०११।१२) ` 

* “तस्माद्वा एतस्माद्वि्वानमयादन्योञ्न्तर आत्मानन्दमय’ इसा- 
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ven “तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः 


पक्ष, आनन्द आत्मा, ब्रह्म. पुच्छं प्रतिष्ठा? इति शूयते 
विषयः । तेच्षिरीयके  देइप्राणमनोबुद्यानन्दरूपा अन्नप्रयप्राण- 
मयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयसंज्ञिताः पञ्चपदार्थाः क्रमेण एके 
कस्मादान्तराः पठिताः | तत्र सत्रोन्तरस्यानन्दमयस्य “ब्रह्म 
पुच्छं प्रतिष्ठा? इति ब्रझानन्दमयस्याङ्गत्वेन निर्दिश्यते, उत स्वयं. 

[धान्यतः प्रतिपाद्यत इति संशये सति, आनन्दयस्याव यबत्वे= 
नेति ARTAJ | ठोके पुच्छशब्द्स्याव्रयववाचित्वेन प्रसिद्ध 
त्वादिति प्राप्ते लिद्धान्तः 


पच्छोक्तिळक्यपुरुषाश्रयभावशालि- 
ब्रह्मवबीधजनिका भणितिः पुराणी । ` 
त्वगोचराम्यसनतस्त्वदुपक्रमाच्च . 
प्राधान्यतः शिव भवस्रतिपादयन्ती ॥ ९॥ 


उच्यते-न पुच्छशब्दोऽवयवचाची किन्तु छांगूलवाची | 
नचानन्दमयस्य छाांगूळमस्ति, छांगूलस्य गवादिळक्षणत्वात्‌। 
अंतः पुच्छशब्दस्य सुख्यायोसम्भवे सति योग्पतावश्ादुत्राधारो 
लक्ष्यते | आनन्दमयस्य ARIAT, तत्करपनाषिष्ठानत्वात्‌ | न 
चानन्दमयः परमात्मा | प्राचुयायस्य स्वीकारेऽपि अरपदुःखेस- 
amd: | तस्माज्जीवाधारो ब्रह्म प्राधान्ये प्रतिपाद्यत । तथा, 


१४  अडद्दरेतबिद्यातिलकद्पणस्‌ | 

‘AAAI स मत्रति असह्रह्मेति बेद चत्‌ अस्ति ब्रह्मति EY 
सन्तमेनं ततो fag? इत्यादौ ब्रह्माभ्यासो बह्मविदाप्नोति 
परमिति’ ब्रह्मापक्रमश्चानुकूलो भवति | पञ्चावयवयुक्तपक्षि- 
त्वेन करपनं प्रतिपत्तिसोकयाय, अपेक्षितविषयदशनजन्य gd 
मिय, तरळाभजन्यं सुखं मादः, qued सुख. प्रमोदः, भा- 
समानमज्ञानापहितं सुखसामान्यमानन्द इति विषयवाकयपदाना- 
मर्थं इति ज्ञातव्यप्त ॥ ९ ॥ 


[ ७ अन्तराधिकरणम्‌ | 
अन्तस्तडमोपदेशात्‌। (्र+सू०१।१।२०) 


“अथ य एघोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः घुरुषो इष्यते RT 
ण्यइमश्रुरहिरण्यकेश आप्रणखात्सवे एव सुर्वणस्तस्य यथा F- 
प्यासं पुण्डरीकमेबप्रक्षिणी' इति श्रूयतेऽस्य विषयः | अत्रा- 
दित्पपण्डळान्तः श्रयमाणः कश्चिज्ीवो -वा परमेश्वरो वेति 
सन्देहे देवतात्रिशषो जीव एव, ऐश्वर्यमर्यादाया . आधारस्य 


शरीरस्य च श्रत्रणात्‌--'े . चाग्नुष्मात्पराञ्चो लोकास्ते- 


षां चेष्टे देत्रकामान्ां w^ इति, “अन्तरादित्य” इति च, 'हि- 


रण्मयः THY’ इति चं। नहि सर्वेश्वरस्य सवाधारस्य नीरू- 


पस्य परमेश्वरस्य ऐय्यमय्योदाघाररूपाणि सम्भवन्ति | 
तस्मात देवताविद्राप इति प्राप्ते सिद्धान्तयाति--. 


y^ - a 
NS, MI ee 
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ऋइमुस्यसवशवनाश्रयतोपदेशा- 
न्निःशेषदोषरहितत्वविशषणाच्च । 

यामहे मिहिरमण्डळमध्यभाजं 
त्वामेव भग तपनीयमयं पुमांसम्‌ ॥ १० N- 


उच्यते-हिरण्पयः पुरुष atl भवेत्‌ | कुतः, .सवात्मत्व- 
श्रवणात्‌-सव ऋक्‌ तत्साम तदुक्थं aag? ga- 
वाक्येन तच्छद्रेः wed हिरण्मयं पुरुषं परामृश्य तस्य क्रक्सा- 
माब्रशषजगदात्मकत्वम्मुपदिश्णते | तच्चाद्विती यपरमेश्वरे मुख्यम्नुप- 
पद्यत नतु सद्रिवोयायां देबतायाम्‌ | तथा “स एष सक्येभ्यः पा- 
प्मभ्य उदित’ इति श्रूयप्ाणं सवेपापरा हिस AAT साः 
धारणं p| यद्यपि देवतायाः कर्मण्यनाथिकारात्‌ 
क्रियमाणकरिष्यपाणपापयोर भाव? तथाप्यसुरादिनिमित्तजानित- 
दुःखसद्भावात्तद्धतुभूतजन्मान्तरसचितदुरितमनुवतंत एव | q- 
योदाधाररूपाणि d उपाधिधमेतया सापाधिके परमात्मन्यु- 
पास्ये वसितुमईन्ति | ननु मण्डलान्तवेती न परमेश्वरः 'पुण्डरी- 
कमेवमक्षिणी? इति अक्षिद्वयकथनानुपपत्चरिति चेत्‌ , Bye 
त्राणं प्रति दो पुत्रावस्यामिकरपाबित्युक्ते द्विसेख्याग्रहण न 
शपपुत्रानेषेधपरं किन्तु पुत्रद्वयस्याग्निसादृशयपरम्‌ , तद्वदन्नापि 
SUH Taare: पिवतीति कप्यः सूर्यः तेनासितं विकासित 


पुण्डरीक यथा स्फुरति तथा परमेश्वरस्य छोचनद्रयं, तृतीयलो- 


१६ अद्वेतविद्यातिलऋद्पणम्‌ | 


|» A 


चनं तु मुकुलितस्वभावमिति तथोक्तिः । आदिया वा 
एप एतन्मण्डळप? इत्यादित्यप्रण्डलमुक्त्वा, तंत्र “A एष 
एतन्मण्डले पचिंहोंप्यते! इति मण्डलप्रभामुकक्‍त्वा, 'य एष 
एतस्मिन्मण्डलेडसिप पुरुषः? इति मण्डलाभिमानिन 
सूर्यमंभिधाय 'य एषोऽन्तरादित्ये -हिरण्मयः पुरुषः इति 
हिरण्मयं _ पुरुषमादित्यान्तर्यामिणश्ुक्त्वा, पुन). “आदि- 
त्यो बै तेज ओजो बळम्‌' इत्यादिना तस्यादित्यरू- 
पस्य बिभूतिमाभिधाय, “एष पुरुष एष भूतानामधिपतिः’ 
इति भूतपतिस्वन निर्दिश्य, पुनः कीदृशः , पुरुष इत्याका- 
grat “सर्वा बे रुद्र? इत्यारभ्य “हिरण्यवाहवे हिरण्यपतये- 
ऽस्चिकापतय उमापतय' इत्युपप्तहृतं बाहुग्रहणस्यापलक्षण- 
त्वात्‌ हिरण्यरूप इति तात्पर्यम्‌ । 'असो यो$वसपाते नी- 
ep विळोहितः । उत एनं । गोपा अहृशन्नृ्न्तुद्‌- 
हार्यः | उत एनं विश्वाभूतानि स इष्टो गृइयाति नः 
इस्यादि बचनजाातैरादिस्यान्तयीमी शिव इति सिद्धम्‌ । El 
कार्थस्तु-सेबक्सामेत्यादिना सकळसुवनाभ्रयतोपदेशात्‌ “स. एष 
सञ्चैभ्पः पाप्मभ्य उदितः’ इति सरवपापरहितत्वान्च हे भर्ग त्वा- 
मेवादित्यान्तय्यामिणं पुरुष हिरण्मयं मन्यामह इति ॥ १०॥ 


[८ आकाशाधिकरणम्‌ ] 


` आकाशस्तङ्किङ्गात्‌। (अन्स्‌०१।१।२२) . - 


कि AT TP "EE" qn a ati P t n sno “ 
"किक > ef Nhe - < 


| 
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(आकाश इति होवाच सर्वाणि इ वा इमानि सूतान्याका- 
शादेव समुत्पद्यन्त आकाश प्रत्यस्तं यन्याकाशो D ज्या- 
यानाकाशः परायणम्‌’ इति छान्दोग्येऽस्य विषयः श्रूयते । 
शालावत्येन AAN सबलोकाधारे se पृष्ठे सति 
प्रवाहणो राजोत्तरमाइ । तत्रत्यं वाक्यमेतत्‌ | TAN- 
काशशब्दवाच्यो सूताकाशो ब्रह्म वेति संशये रूढत्वाद्वियादितति 
AAG | आकाशाद्वायुः वायोरप्निः’ इत्यादिना वाय्त्रादीनां वि- 
य॒त्कायेत्वश्रवणादिति प्राप्ते सिद्धान्तयति — 


वेदप्रतीतिहदरूहिवियत्समेत- 
मूतावलीजनकतासहकृत्वरीश्यास्‌॥ 

ज्यायस्त्वकमफळदानसमर्थताभ्या- 
माकाशवागमिदधाति भवन्तमेव ॥ ११॥ 


बहोवाकाशशब्दवाच्यस्‌ , सत्राणि ह वा! इत्यत्रासंकुचित- 
*. ex Q "N m~a 
सबेशब्देन वियत्‌ + + हि सवभुतोत्पत्तिहतुत्वश्रवणात । नच 


वियतो वियद्धेतुत्वं सम्भवति | रूढिस्तु लोकिकी वियत्येवास्तु, 
श्रौती तु त्रझण्पपि “आकाशो इ वे नाम नामरूपयोनिषेहिताः 
इति summas | किंचाकावादिवेत्येवकारः कारणान्तरं 


निरस्यति । न चेतद्वियत्पक्षे सम्भवति, घटादिषु व्रियद्भति- 


रिक्तानां मृदादिकारणानासुपलम्भात्‌ | AAI ` ब्रह्मणः स- 


~ e ७ 
१८ अद्वेतविद्यातिलकद्‌ पणम्‌ | 


SURG सवानन्यतया कारणान्तरच्युदास उपपद्यत | ज्यायः 
स्त्वपरायणत्वे श्रन्यन्तरे ब्रह्मण श्रूयत, ज्मायानन्तारक्षात्‌ 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातदातुः Way हात PRS 
दातुं समथमित्यथः । तस्माहहावाकाशशद्धवाच्यापात | 
छोकार्थस्तु- आकाशो WU इत्यादि वाद्कप्रयागण ज्ञातरूढ्या- 
काशादिपदेन सूतजनकत्वेन च सहक्ृताभ्यां ज्यायस्त्वफळदात्‌ 
ताभ्यां हे शिव आकाशपदं स्रामेवामिदधातीति ॥ ११ ॥ 


[ ९ प्राणाधिकरणम्‌ | 


अत एव प्राण; | (त्र्सू०१।१।२३) 


छान्दोग्ये प्रस्तावनाम्न! सामभ।गस्य देवतायां प्रस्तोत॒- 
पृष्ठायामुपस्तिरुचरं ददौ | तद्वाक्यमेतत्‌- प्राण इति होवाच 
ani ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणम- 
भ्युज्ञिहते सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता' इति | तत्र प्राण- 
gardi युखविलान्तवतिंवायुर्मबेत्‌ , सवभुतलयस्य तत्र सुसंपा- 


दितत्वात्‌ , घुघुप्तिकाल सूतसाराणामान्द्रयाणां ATA ALAS A> . 


` दिति प्राप्त सिद्धान्तयात- 


सर्वप्रपश्वविळयाश्रयतामनन्य- 
साधारणीमरपदिशन्नवधारणन । .. 





प्रथमाध्याये प्रथम; पाद)-- १९ 


प्राणाख्यया पशुपते unt 
प्रस्तावदैवतमवोचइषस्तिनामा ॥ १२ ॥ 


इन्द्रियमात्रविळ्यपरत्व व्याख्पायमाने “सर्वाणि ह वाः 
इत्यत्रामौ adag: सछुचिताथें! स्यात्‌ । अत आकाशश- 
बदवत्प्राणशद्कोऽपि श्रोतख्ढ्या summ: | अस्ति हि 
प्राणशब्दस्य ब्रह्माण श्रोतरूढि!, '“भाणस्य प्राणम्‌? इत्यत्र 
ब्रह्मविवक्षया द्वितीयप्राणशव्दप्रयागात्‌ | तस्मादाशर प्राण 
इति | ऽशो कार्थस्तु-समरपश्चलयकारणस््रमेव कारणनानन्यसा- 
धारणसुषस्तिनामा द्विजः स्वाम प्रस्ताबदेंबतमवोचदिति ॥१२॥ 


[ £o ज्योतिश्चरणा धिकरणम्‌ | 
ज्योतिश्ररणामिघानात्‌। (त्रण्स्‌१।१।२४) 


(अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते विश्वत!पृष्ठषु 
Hid: पृष्ठष्वनुत्तमपूत्तमषु saag बाव तद्यादिदमरिम- 
we पुरुष ज्योति” इत्यादि | अत्र सकछलळोक- 
व्याप्तता(१)ग्न्यादिविश्वयमाणमपरज्योति; परमेश्वरो वा तदन्यो 
वेति संशयः | योशद्वस्याकाशबाचित्वात्‌ परो दिव’ gea- 
काशवर्ती सूर्यं एवात्र प्रतिपाथते ज्योतिरिति, अथवा ‘अन्तः 
पुरुष ज्योति? इति पुरुषान्तवोतितया जटराग्निरिति वा, पूर्व 
ब्रह्मणोऽसक्षिहितत्वात्‌ तेन वायस्य ब्रह्मपरस्वायोंगात्‌; तेजः- 





ex ex ७ 
२० अद्गेतविद्यातिलकद्पणस्‌ | 
परत्त्रं तु लिक्ञप्तद्धावादिति प्रापे पिद्धान्तयति-: 


त्वामादितः प्रकृतमेव निजेकदेश- 
विश्रान्तविश्वमथिङृत्य यदित्यनेन | 
छान्दोग्यनाम्नि समुदीरितमागमान्ते 
ज्योतिःपदं निविशतां खनु शूलपाणे ॥ १३॥ 


असिद्धोऽसन्निषिः | पूवेस्मिन्गायत्रीखण्ड 'पादोऽस्य 
सवा भूतानि त्रिपादस्यासूत दिवि’ इति चतुष्पदो ब्रह्मणः 
भकृतत्वात्‌ , तस्य चात्र प्रकृतवाचिना5थशहेनानुवतनादस्य 
ब्रह्मणः AMT थ्रूतान्येकांश!, पाद्‌त्रयोपळक्षितमनन्तं स्वरूप, 
चुनामके स्वस्मिन्नवतिष्ठत gad | न चेतत्संभवति 
sexu! नच ज्योतिःशद्वस्य err we quf, 
ब्रह्मणो जगद्भासकत्वात्‌ ER त्वोपाधिके ब्रह्मण्यपि 
करपते! तस्माज्ज्यो तित्रेह्म | ऋोकार्थस्तु-पादोऽस्य सर्वा भूतानी- 
त्यादों प्रकृ्तानजकांगसमाप्तनिखिलमपश्चं त्वामेव “यदतः परः? 
gaa wur परामृश्य छान्दोग्यनाञ्चि तदुपरि पठितं 
ज्योतिःपदं कुत्र वान्वतु त्वां विना न झुत्रार्पात्यर्थ इति ॥१३॥ 


[ ११ प्रतदेनाधिकरणस्‌ ] 


प्राणस्तथानुगमात्‌ | (्र०सृ०१।१।२८) 





AATETTA प्रथमः पाद!-- २१ 


कोपीतकोपनिषदीन्द्रमतदेनोपार्यायिकायां प्रतनं प्रती- 
न्द्रो बक्ति-'पाणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरसृतमित्युपास्व! 
इति तत्र चतुर्विधलिङ्गवशान्वतुर्घा ` संदिह्यते-इदं शरीरं परि- 
ग्रह्मोत्यापयतीति Missy, अस्मीति वक्तुरिन्द्रस्याइकार- 
वाद इन्द्रस्य छिङ्गम्‌, amit विद्यादिति वक्तृत्वं जीवस्य 
SHY, आनन्दोऽजरोऽञ्वत इति ब्रह्मलिङ्गम्‌ । तत्र NTRA- 
वेर्यविवेकाभावादनिर्णेय इति प्राप्त सिद्धान्तयति 


वाक्ये कृतान्तविरजायन्बलशासनस्य 
कोपीतकोपनिषदन्तरधीयमाने । 

प्राणामिधा हिततमे भजतामघोघ- 
संहतृबोधविषये त्वाये जाघटीति ॥ १४ ॥ 


सन्त्यत्र त्रहाणोञ्नेकानि िङ्गान्यनन्यथासिद्धाने । 
तंद्यया--“त्वमेव दृणीष्व यं त्व मनुष्याय हिततमं मन्यसे? 
इति हिततमत्वमेके लिङ्गम्‌ , ‘ar मां विजानीयान्नास्य 
केन च कमणा लोको मीयते न मातृबधन न पितवधेन! 
इति ज्ञानमात्रेणेव महापातकाधङ्लेष इति परं ढिङ्गम्‌ । 
एवमन्यान्यपि लिङ्गानि ज्ञातव्यानि । न चितानि प्राणे 
नद्रजीवपक्षेषु कर्थचिद्‌प्युपपादयितु शक्यन्ते । माणादिलिङ्गानि 
d ब्रह्मण्युपपद्यन्त प्राणादीनां ब्रह्मवोधद्वारत्वातू | तथा च 


२२ अद्वैतविद्यातिलकदपणम्‌ । ` 


ब्रह्म लिङ्गानामनेकस्वादनन्यथासिद्धत्वाच्च प्राबल्यं, gR- 
वात्र प्रतिपाद्यमिति सिद्धम्‌ | झछोकार्थस्तु-हे $तान्तशत्रो 
कौषीतकोपनिषदि पठ्यमाने 'प्राणोऽस्मीति’ वाक्ये प्राणशब्दः 
सकलपापनिवत्तकङ्ञानविषये त्रय्येव Tad इति ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमत्परञुराममिश्रात्मजमित्रमिश्रप्रोरितस्य Aga 
सूनुधमय्पद्षीक्षितस्य कृतो अद्वेवविद्यातिलकदपणे 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद! ॥ 


[ १ wan प्रसिजधिकरणम | 
सर्वत्र प्रसिडोपदेशात्‌ | (Hoe १।२।१) 


छान्दोग्ये श्रूयतेऽस्य विषयः-'मनोमयः प्राणशरीरो 
भारूपः MUUJA आकाशात्मा सबैका सर्वकामः 
सचेगन्ध इत्यादि | अत्र मनोमयस्वादिधर्मकश्रूयमाणः 
पुरुषः परभेवत्ररो वा जीवो वेति संशय; | जीव इति qd: पक्षः, 
` सनस्सम्वन्धादीनां जीवे सम्भवात्‌ | मनसो विकार इति भन- 


स्सम्बन्धः | प्राणः शरीरस्येति प्राणसम्बन्धः | न चदमीश्षरे 


सम्भवति । अप्राणो ` ह्यमनाः शुभ्र? इति निषेधात्‌ । 
तया “एष आत्मान्तहृदये$णीयान? इति श्रूयपाणमणी यर्सबं 


| 
| 
| 





प्रथमाध्याय द्वितीय; पाद!-- २३ 


हृदयेऽवस्थानं च निराधारस्य aina न सम्भवति l 
सत्यसङ्करपत्वमपि सति ब्रह्मण्पसङ्करप इति जीवऽपि याजनी 
यमिति प्राप्ते सिद्धान्तः 


सर्वेप्रसूतिळयजीवनकारणत्व- 
संसिद्धकुत्स्नजगदात्मकतेकहेतोः । 
द्वेषाभिळाषविषयापगमेन शान्त- 
स्त्वामन्तरच्चते मनोमयतादिधरमैः ॥ १५॥ 


*qd akai ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत? इत्ये * 
तस्मिन्‌ शमविधिपरं ATA श्रूयमाणं UZA तदेव मनो- 
सयः प्राणशरीर' इत्यताभ्यामपक्ष्यते विशुष्यत्वन । T- 
म्रवाक्यस्यायमर्थः-यस्मात्‌ सर्वमिदं ब्रह्म, तञ्जत्वात तछ्लयस्बात्‌ 
तदनत्वाच्च AMI, तस्मात्‌ सवात्मके ब्रह्माण रागद्वषविषय- 
त्वासम्मत्रादृपास्तिकाळे शान्तो भवेदिति तद्वाक्यगते cele 
विशेष्यत्वेनान्विते मनोमयवाक्यमपि ब्रह्मपरं भविष्यति | न च 
ब्रह्मणो मनम्सवन्धाश्यचुपपात्तः, निरुपाधिके तदतुपपत्ताव- 
पि सोपाविकस्योपास्यचिन्तनाथेतया तदुपपत्तः । तस्मात्सत्रेष्वपि " 
वेदान्तवाक्येषु ART उपास्यत्वेन SI तदेवात्राप्युपास्यम्‌ । 
न हि काचिदपि वेदान्तेषु जीवस्योपास्यत्वे inu । ततो घ्रः 


Mata सिद्धम्‌| अथवेहिरस्यपि सबेस्प शिवाहमकरबसुक्तस्‌ः देः 





FP 


२४ अद्वैतविद्यातिलकद्पणम | 


वा ह वे स्वगेलोकमगमन्‌ देवा LAAT को भवानिति | 
सोऽत्रवीदहमेकः ्रथममासं «ui च माविष्यामि च नचान्यः 
कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति? । उक्तं च शिवपुराण- दक्षस्य 
मूलसेकेन शाखा; पुष्यान्ति बै यथा । pe पुजया तद्वरपुष्य- 
त्यस्य aging | सवोपक्ारकरणं सवानुग्रहणं तथा | सर्वाभय- 
प्रदानं च व्रिवस्याराधनं विदुः | देहिनो यस्य कस्यापि निग्र- 


~ र ^ fos ~n e ७ 
ह! क्रियते यदि । अनिष्टमष्टमूर्तस्तञ्चात्र कायी ER ELTE: En 


स्यापि शिवात्मकत्वात्‌ शान्त एवॉपासीतेति ॥ १५ u 
[ २ अञ्चधिकरणम्‌ | 


अत्ता चराचरग्रहणात | (ब्रण्सू१।२।९) 


कठत्रल्यामाम्नायते5स्य विषय; | 'यस्य ब्रह्म च क्षत्र 
चोमे भत्रत ओदनः । मृत्युयेस्योपसेचनं क इत्था uq 
यत्र स इति । अस्याथः- शत्यूपसेचनमिलितव्रहक्षत्रो प- 
ळक्षितनिखिछाचिदचित्मपश्वकवलमोक्वृतया यः पुरुषः स 
पुरुषो यत्र वतत तत्स्थानमिदमित्यमिति को वेद न कोऽपि 
जानातीति सृत्यूपदेशमिलिताखिळविष्ठपाच्नमोक्ता प्रतीयमा- 
नो जीवोऽग्निरीश्ञो वेति त्रिकोटिकसंदेहे जीव इति 'तयो- 


ex 


रन्यः पपिप्पळ स्वाद्वत्ति इति जीवस्यात्तृत्वश्रवणात । 


अथवाणिर्भपेत्‌ "uic इति श्रवणादिति मागते सि- 


éd आ 


प्रथमाध्याये द्वितीय! पाद्‌ २५ 


द्वान्तमाइ— 


ध्माद्यतीतमहिमांशुतंनूमवस्य 
वाणीयुखादवगतं BAUS AA | 
मृत्यपदंशामिलितालिलादवश्पान्न- 
TAR TA निश्चितुमी मवन्तम्‌ ॥१६॥ 


हि arga भोज्यस्येश्‍वरादन्यो भोक्ता संभवति | किञ्च अ- 
eua घमोदन्यत्राघमोदन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌। अन्यन्न भूताच्च भ 
व्याच यत्तत्पश्यासि azar धमाधमेकायकारणकाछत्रयातीते 
परपेइवरे नाचिकेता पृष्ठ सति 'यस्य ब्रह्म च' इते «UT 
यम उत्तरं ददौ | तस्मादीशवरोऽत्र प्रतिपाद्यः । 'अनइनन्नन्यो 
अभिचाकाशीति? इति इश्वरस्य भोक्तत्वं निषिध्यत इति चत्‌, 
qued नाम सहत्तेत्व भविष्यति | तच्चइत्ररस्य सवबदान्तेषु प्र 
सिद्धस्‌ । अथवंशिरसि श्रूयते संहत्तबभावः परमेश्वरस्य-'त. 
. स्मादुपसंहत्रे महाग्रासाय वे नमो नमः” इति । सर्वान्संहृत्य 
यः प्रळ्यकाछे TAA संहत्तो स शिव Tala प्रतिपादयति sT- 
ताइवतरमन्त्रः-“यदां तमस्तन्न दिवा न रात्रेन सन्न चास- 
च्छिव एवं केवल sid | तस्पात्सवसंहत्ता शिव इति 
AGEN १६॥ | 
४ 


i 

| 

| 

| 

| 4 ex a f^ ^ ha "n | ~ | 
सरृत्यूपदशापालतसकळजगादह भाज्यत्वन मतायत । न 





~~ e ९ 
२६ अद्वैताविद्यातिलकद्प णम्‌ | 


[ ३ गुद्दाप्रविष्टाधिकरणम्‌ | 


गुहां प्रविष्टाबात्मानो हि तद्दर्शनात्‌। (अ°्सु० १।२।११) 


‘ea पिबन्तो सुकृतस्य छोके गुहां प्रविष्टो परमे wan 
छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पश्चाम्नयो ये च त्रिणाचिकेताः’ 
. इति easy aaisa विषय; | अस्यायमर्थः-सुकृतः 
स्य फळभूतं यट्ठाह्मणादिशरीरं तत्परस्याद्धं परब्रह्मण उपल 
fever, तश्च परमं विद्याधिकारहेतुशमदमादुपेतस्वात्‌, ता- 
दशस्य शारीरस्य मध्येऽवस्थितं हृद्यपुण्डरीकं गुहा तां प्रब 
दो ऋतवाब्दवाच्यं qme पिबन्तौ छायातपवत्परस्पराविलक्षणौ 
बेदबिदो वदन्तीति । तौ द्वौ बुद्धिजीबौ जीवेश्वरो वेति संदेह 
बुद्धिजीबाविति मासं, तयोः परिस्छिन्नयोः गुहाप्रवेशसंभवात , 
जड।जेडरूपत्वेन छायातपेटवङक्षण्यसम्भबाच्च, ईश्वरस्य सुकुन- 


फळभाक्तृत्वासभवाच। बुद्धिजीवयोभोगस्तु प्रासिद्ध एवोत प्राप्त 
GEA i 


पुण्याजिते लद॒पलम्मम्वि द्विजाति- - 
गात्रे हदम्बुजगतो परमे शमाद्यैः । 
` संवामिन्नुभौ फलस॒जावसमखमावौ | 
जीव भवन्तमपि वक्ति चिरंतनोक्तिः ॥ १७॥ 


oe ee ee eee 





. प्रथमै।ध्पाये द्वितीय! पाद्‌! -- २७ 
पिबन्ताविति द्विवचनेन द्रयोश्रवेतनत्व॑ प्रतीयते | अतश्चेत- 
नाविह जीवेशवरो qaa: सव्वेगतस्पापीइवरस्य हृदयेऽवस्थान- 
gazsi qudd | द्वयोश्चेतनत्वेन साम्पेऽपि सोपाधिकत्वाने- 
रुपायिकस्वाध्यां वेळक्षण्यसुपपद्यते | यदुक्तं छुक्ृतफलभोवत्त्व॑.न 
संभवतात, तन्न युज्यते | uzdqmo तत्तद्दत्तिपारिच्छिन्न सुखं, 
जीवस्य पारोच्छत्ञसुखातुभववरवपीरत्ररस्यानत्रच्छिन्नाखण्डान- 
न्द्विषयमाया्टातिरूपसुखाचुमवसंमबात्‌ | एवं च तयोभोगस्य 
साधारण्येन श्रवणेऽपि तत्र विशेषः समाश्रीयते, AAN- 
षात्‌ | यथा राजशृत्यावन्नं भुज्ञात TAT तत्तदुचितान्नविशेष 
इति , पुण्याजित इत्यनेन सुकृतस्य vis इत्यस्यार्थः, ag- 
पळम्भसुवीत्पनेन पराधे इत्यस्याः, हृदस्बुजगतावित्यनेन 
गुहां प्रविष्टाविस्यस्यार्थः, स्वामिन्नुभौ फछसुजाबित्यनेन ऋं 


e 


पिवन्तावित्यस्याथे; संग्रहीत) | छोकाये। स्पष्ट, ॥ १७ ॥ 


[9 अन्तराधिकरणम्‌ ] 
` अन्तर उपपत्तेः | (Toge १।२।१३) . 


` - छान्दोग्ये उपकोसळविच्यायाब्रुपको सळं शिष्य प्रति सत्यः 
कामेन युरुणोपदिष्ठवाक्यमध्यगतमेतत्‌-'य एपोऽस्िणि पुरुषो 
ESTA एष आत्मेति होवाचेतदशुतममयप्रेतह्ठह्मोति' इति श्रूयतेऽस्य 
बिषय; । इहाणृतरबादिङक्षणोऽकपन्तः श्रूयमाणः पुरुषः ईश्वरो ° 


WES | ~ Å 
२८ अट्रेत विद्यातिलकद्पणस्‌ | 


ऽन्यो वेति संशय परमेश्‍वरादन्य इति वदामः । परमेश्वरस्य दहर 
qed पद्चकोषप्रतीकाशमित्यादिपघु दहरपुण्डरीकवच्चक्षुषि 
सन्निघानाश्रवणात्‌ | जीवस्य तु ख्पादिग्रहणदशायां चक्षुषि सः 
न्निधानं प्रसिद्धमेवातः स एप्राक्षिपुरुषः | अथवा छायापुरुषः, 
अक्ष्याधारत्वहर्यत्वयोस्तत्र संभवात्‌ । अथवा. आदिसदेवता 
स्यात्‌ , आदित्यश्वक्षुभूत्वासिणी प्राविशादितिश्रवणात्‌ | सर्वथा 
न परमात्मा, तस्याधारदृद्यत्वासंभवात्‌ | तस्माच्छायाजीवदचेषु 
कोऽप्यास्त्विति. प्राप्ते सिद्धान्तमा इ . 


आनन्दरूपमम्रताभयमभ्रपूर्ण 
BS भुवनभासकमाप्तकामस्र । 
„ अन्तरविलोचनमनङ्गारिपो भवन्त- 
_ म्रृद्वावयत्यकृतकोक्तिरुपासनीयम ॥ १८ ॥ 


d; ब्रह्म खं ब्रह्म” इति सुखरूपमाकावावत्परिपूणं ESI 
gadam तदेव “य एषोऽक्षिणि’ इति परकृतवाचकेनेतच्छ- 


ब्देन TUI, अझ्षिण्युपास्यत्वेनोपादिइय वामनीत्त्रभामनीत्व-. 


संयद्वामत्वगुणानुपासनायोपदिशति | बामनीत्त्रं FATT- 
Wed, मामनीत्वं जगद्भातकत्वं, संयद्वामस्रं प्रप्तकापलम | 
एतेगुणेरुपास्पस्य ब्रह्मणः सोपापैकत्वादकष्पाधारत्वं T- 
Sera दृश्यत्व॑ च न विरुध्यते । छायाजीत्रमृयेदु sm 


प्रथताध्याये द्वितीय! पाद!-- २१. 


TANAR न संभवान्त | 'एतदसूनमभयस FAT 
तशब्देन शिव एवोच्यते। जावालोपनिषादि 'भगवन्‌ के ज 
qaga Aa प्रश्नानन्तरं 'शतरुद्रियेणेत्येतान्येव इ था 
अस्तस्य नामानि’ इति शतरुद्रियणत्युत्तरस्‌ । तत्र शिवनापा- 
नि श्रीरुद्रपदाने शिवस्य नाम्रधयानीति वक्तव्ये, AJAR AT- 


मधयानत्युकत्या, ALA शिवस्य नामेति निश्चीयत ॥ १८॥ 
[ ५ अन्तयास्यधिकरणस्‌ ] ' 
अन्तर्याम्याविदै वादिषु तडसंव्यपदेशात्‌। | (अ०्सू० १।२।१८) 


अन्तरयामिब्राहमणेऽस्य विषयः श्षयते यश परथिव्यां तिष्ठन्‌ 
एथिव्या अन्तरो यं प्रथिवी न वेद यस्य पृथित्री शरीर यः 
पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तरय्याम्यश्ुतः' इति | एबं T- 
थिवापारभ्य प्रतिपयायमव्यक्तात्मतस्वपयन्तमखिल वस्स्वन्त : 
य्यामितया श्रूयमाणः परमेश्वरः जीवः प्रधान वेति संदेहे स्वो - 
पाजितविचित्रकर्मफळमोगाय सकलछभूतेन्ट्रियानुमवेशञो जीवस्य 
युज्यते । अथवा महइृदादिरूपेण पारणतत्वात्मधानस्य सर्घच्या- 
पकस्वसुचितम्‌ ।ततः परमेश्वरमन्तरण जीवो वा प्रधान वा स्या- 


दिति ग्राप्ते सिद्धान्तयति — 


त्वामेव कामाविज्ञयिन्नमृतत्वजीव- 
तादात्म्यतन्नियमनप्रम॒खेः प्रकारेः | 





३० अद्वेतविद्यात्तिलक द पणम्‌ | 


अन्तार्नियामकमशेषपदार्थपहर्ते- 
रारण्यकोपनिषदाकारेतं प्रतीमः ॥ १९ ॥ 


*qq त आत्मान्तय्योम्पसृतः’ इति अन्तयामिणो जीवता- 
दात्म्यममृतत्वे च भूयते | तथा अन्तरिश्षादिषु सवेवस्तुष्वन्तया- 
मित्वोपदेशे सवेव्यापित्वं प्रतीयते। तेभ्यो हेतुभ्यो5न्तयाँमी परमे: 
इरः | प्रधानस्पान्तयोभित्व न संमवति, 'अदृष्ठो द्रष्ठाउश्न तः श्रोता? 
इति श्रोतृत्वाधवगमात्‌। नापि जीवस्य,काण्याः माष्यन्दिनाश्च यो 
विज्ञाने fsa’, “य aaa faga? इत्यादिना जीवाद्‌न्त या- 
मिणं भेदेनाधीयते । अतो जीत्रनियामकत्वादसूतश्ञऽरवाच्य- 

. स्वाचान्तयामी शिव एर | Sarah यजामहे । gut पुष्टि 
da । उर्वारुकमिव बन्धनान्सृस्योसक्षीय «msan? इति शिव- 
मनत्रत्वेन प्रसिद्धे तत्रामृतशाब्दवाच्यत्वं शिवस्प निश्चितम्‌ | ननु 
ृ्यो्चक्षीय माउ्यवात्‌ RIT सृश्योमोचनं यथा प्रार्थ्यते तथा 
AMAA मोक्षस्य मोचनामावः प्रार्थयते इति न तत्रासृतश्ञ- 
sgid: शिव इति चेत्‌, Weal प्रसक्तत्वेन तन्मोचनं प्राथ्पेते मो 
सस्य नित्यपुरुषाथत्वन तन्प्रोचनपप्रसक्तमिति तदभावो A NÀ- 
नीय इति वासिष्ठे सृस्युझञ पकर TARTRAT: शिवपर इति 
मतिपादितस्‌ | यद्वा अस्वकानि चक्षँषि तरीण्यस्येति ३परम्बकः 

त्रिहोचन त्रिलोकेशं तं बयं पूजयामदे ।. 

यो लोके इक्यते गन्धः शोभन; सवंवस्तुपु । 





Le A 


प्रथमाध्याय (adi: पाद)-- ३१ 


स aida देवस्य सुगान्धिः कथ्यते ततः ॥ 
अर्थवा TAANA: पुष्पैश्वापि मनोहरे? | 
ARAA पूजनीयो महेश्वरः ॥ 
स्वेषामेष देवानां गन्धर्वोरगरक्षसास्‌ | 
उपासकानां सर्वेषां पुिहेतुरुमापातिः ॥ 
उवारुकं यथापक स्वयं सुच्येत बन्धनात्‌ । 
Mead प्रसादेन देवदेवस्य grew: | 
अनायासेन झुच्येयं मृत्योछोकछूयकरात्‌ ॥ 
ततः प्राप्याम्रुत देवं तमेव qA । 
asgi तद्वियुक्तोऽइमिति मन्त्राथयोजना ॥ 
वेदार्थो यः स्वयं ज्ञातस्तत्राज्ञानं भवेदपि | 
SENTÍ का शङ्का स्यान्महात्मनास्‌ ॥ 
इत्युपद्धाईतत्वात्पुरुषजुद्धिकलिपितार्या न ग्राह्य इति । तस्मा- 
दन्तयामी शिव इति सिद्धम ॥ १९ ॥ 


[ ३ अइश्यत्वाद्यधिकरणम्‌ ] 


अदञ्यत्वादेगुणको hb: | (Ste qe १।२।२१) 


'अथ परा यया. तदक्षरमषिगम्यते?, 'यत्तदद्रेश्यमग्राद्यप- 
गोत्रमर्णमचक्ुःश्ोत्रं . तदपाणिपादं नित्यं (ug सर्वगतं तु. 
सूक्ष्म तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धाराः’ इत्यादि goe- 
कोपानेषदि अयतेऽस्य विषयः | अत्राक्षरं प्रधान जीव! परः 


३२ अद्वेतविद्यातिलकद्पणस । 


मेश्वरों af GRE प्रधानमत्राक्षरं, तस्य महदादिपरिणामिनो 
भूतयोनित्वसंभवात्‌ | अथवा जीवः, तस्य AT NSW 
रमिति श्रतेरक्षरशब्दवाच्यत्वमुचितं, स्वकरमंषशन महाभुतयान 
ले च । अतस्तयारन्यतर दक्षरशब्दवाच्यामात गास स 
द्वान्तयाति-- 


सावेब्यमक्षरपरत्वमशेषवस्तु 
बाद्यान्तरत्वमजावेत्वामेतारतेषा । 


न्यायच्छटा त्वायि नियच्छति भूतयोनि- 
शब्दं AISR मुण्डकशाखयोक्तम्‌ ॥ Re N 


fq: सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तप; इति सामान्याका- 
रेण सङ्गत्वं विशेषाकारेण सर्वविस्व॑ पयांलोचनात्मकं ui 
त्येतारशास्य AMSAT कोतेनात्‌ भूतयोनिरक्षरं परमं परभै 
कवर; । न चाचेतनासमेज्ञयोः भूतयोनित्वं युक्तं MASAI 
बात, अक्षरत! qx: हात प्रधानात्परत्वन सूतयानराभधानाञ्च | 
दिव्यो ह्यमूतेः पुरुषः सवाह्य।भ्यन्तरो ह्यजः’ इति बाद्याथ्य- 
न्तरव्यापत्वजन्माद्राइत्यया? श्रतत्वात्‌ , परिच्छिन्नस्य ज- | 
न्मादिमतो जीबस्य तदसंभवात्‌ , सर्वज्षपदस्य 'कृशानुरेताः 
aaa! इत्यमरकोश्चादिषु विवनामत्वेन प्रसिद्धत्वाद्‌ , जीवभ- 
धानयारतद्वाक्यंप्रातिपाद्यत्वं नास्तीति ॥ २० ॥ 





प्रथमाध्याय द्वतीय; पाद्‌!-- ३३ 
[ ७ वेइवानराधिकरणम ] 


वेश्‍वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌। (° Fo १।२।२४) 


'यस्त्वतमेवे प्रादेशमान्रमामिविमानमात्मानं वेश्वान रु पा स्ते' 
इत्यादि छान्दोग्येऽस्य विषयः श्रूयते । तत्रोपास्यतयोक्तो वेश्वा- 
नरः अन्यो वेति संशये वेशत्रानरशब्देन जाठराग्निरुच्यते | 
'अयमानिवेहेवानरो-येनेदमन्नं पच्यते-तस्येष घोषो भवति 
यमेतस्कणोबपिधाय श्रृणोति’ इति जाउर।ग्नोप्रयोगदशेनात्‌ r 
महाभूतवृतीयोऽग्निवो स्यात्‌ , 'एप वा ARARAT इत्या- 
दो aaae तत्र प्रसिद्धत्वात्‌ | देवता वा स्यात्‌, 
'वेशत्रानरं ganas निषेपेत्‌ पुत्रे जाते! इति पुत्रेष्टिदेवतात्वेन 
फलदातत्वश्रवणात्‌ | न परमेश्वरः प्रादेशमात्रमिति पारिञ्छेदा- 
बगपादिति प्राप्त सिद्धान्तयति-- 


चन्द्रावतंस वियदादिजगत्स्वंरूप- 

शीषेप्रधानविविधावयवोपदेशात्‌ । 

AAAI परत्वावेबोधिकाया 

वेखानरः स तु भवानिति वर्णयामः ॥ २१॥ 
परमेश्वर एव वेश्वानरः | कथ--को न आत्मा कि 


ब्रह्म, 'आत्मानमेवेमं Asat सम्पत्यध्येषि तमेष नो 
५ 





e N: ७ 
२४ अद्वैताविद्यातिलकद्‌प णम्‌ | 


gt इत्यादिषु परमेशवरासाधारणन्नह्मशब्दा,देभिविधिष्यमाण- 
त्वात्‌ , जाठरागन्यादेस्तदसम्भवात्‌ | किञ्च तस्य हवा एतस्याः 
त्मनो वैश्वानरस्य quia सुतेजाशरशचुविश्वरूपः भाणः TAIT: 
त्मा सन्देहो बहुलो वस्तिरेव रायिः पृथिव्येव पादो' gu 
प्रतिपाद्यमानं प्रपञ्चवारीरित्वं ब्रह्मणोऽन्यत्र न सम्भवति | 
चेश्व।नरशब्दस्तु योगद्दस्या ब्रह्मणि वतेते-विश्वश्चासो नरश्च 
विश्वानर एब dendo, तं परपेश्ररमास्मिन्तुपासक- 
शरीरे प्राणाहुतिवळायां भोक्तृतया “शिवो भा विशाप्रादाहाय 
Salt सवस्य जगतः मोणातु बिञ्वसुक्‌'इत्यामनन्ति तेचिरीया। । 
हे शिव उ निपातः सम्बोधनाथे! मा मामित्यर्थः । हे शिव 
मास्‌ अप्रदाहाय fuer; | छान्दसः सन्धि; । “अंशुष्ठ- 
रात्रः पुरुषो मध्य आत्मानि तिष्ठति | ईशानो भूतभव्यस्य’ इति 


ex 


श्रुताविव ईशः सर्वस्य जगत इति वाक्यप्रतिपाद। शिवः 


Aaya सर्वहर्ता प्राणाहुत्या प्रीणार्तरिति द्वितीयत्राक्यारथेः । 


तस्पाज्जाठरामिर्महाभुतठती याग्नि रिष्टिदेवताविशेषो वा AINAT- 


ex 


विद्याविषयो न भवति किन्तु शिव एबेति सिद्धम्‌ २१ ॥ 


An 


इति श्रीमत्परशुरापभिश्रात्मजमित्रमिश्रप्रोरितस्य AFINA. 
धम्पेय्यदीक्षितस्य Hal अद्वेतविद्यातिळकदपणे 
प्रथमाध्यायस्य द्वितीय; पाद; | 


—-99 oe ——— 
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प्रथमाध्याये तृतीय! पादू!-- ३५ 
[ १ द्य॒भ्वाद्याधिकरणम्‌ ] 
युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ | (त्र०सु०१।३।१) 


| 

| aR: पृथित्री चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च uid 

तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो बिमुञ्चथामृतस्पैष सेतु? 

इति गरुण्डकोपनिषदि श्रूयमाणं वाक्यं (qqu: ! दुभ्वाद्यायतर्न 
श्रूयमाणं परमेशवरोडन्यो वेति संशये सूत्रात्मा स्यात्‌.। “वायुना 
वे गौतम सूत्रेणायं च छोकः परश्च लोक! सर्वाणि च भूतानि d- 

TA ARVANA दूत्रातमनो दयुभ्वाद्याधारस्वावगमात्‌। 

अथवा प्रधान वा स्यात्‌ , तस्य सांरूपमते सर्वोपादानत्वेन 
सवोधारत्वावगमात्‌ | 'तमेवेकं जानथ आत्मानम? इसातमशब्द ` 

| श्रवणात्‌ जीवो वा स्यादिति प्रासे सिद्ध न्तयति-- 

| 


सर्वेज्ञतादिगुणसंकथना चयैव 
योगादपक्रमविधेस्पसंहते श्र i 
आत्मेत्यधीतमलिकेक्षण मुक्तगम्यं 
खामेव धाम कलये युमहीमुखानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
न तावत्सूत्रात्मजीतमघाना।नि मुण्डकापानपत्मातपाद्यानि 
भवन्ति, “यदा पश्यः qaqa रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुष Gr 


झयोनिम्‌ | तदा दिद्वान्पुण्यपापे विधूय निरक्षनः परमं 
साम्यमुपेति इति दुभ्बाद्यायतनस्य सुक्तमाप्यत्वश्रवणात्‌, जीवः 





& A N é 
39 अद्वेतावद्यालेलकद्पंणस | 


ग्रधानवायूनां तदभावात्‌ । “कस्मिन्छु भगवां विज्ञात SPP 
विज्ञातं wala’ इति एकविज्ञानंन सर्वावज्ञानप्ुपक्रान्त AMAT 
aAa भवति? इत्युपसंहृतं, तथा च मुण्डकापानेषद्‌; कात्स्न्यन 
ब्रह्मपरत्वात्‌ “यः aig: सबैबित्‌' इसादि gigaa Wr 
gaat शिव wa, 'कतोरपीशध? इतिशब्दअवणादपि शिव एव 
सक््वाद्यायतनमिति । छोकार्थस्तु--उपक्रम एव विधिः मेरकः 
Ha वाक्य वायुप्रपानजीवान्व्यवच्छिय ब्रह्मणि वाक्य T 

है? इति उपक्रम विधिशब्द। प्रयुक्त, सवज्ञस्वादिशुणकथनात्‌ | 
उपक्रमोपसंहाराभ्यां aus sme आतप्रानाम्‌'इसात्मत्वनाधीतं 
(निरञ्जन; परमे साम्यमुपेति'इति gend चुमही म्रभृती नामायतन 
त्वामेष जानीम इति ॥ २२ ॥ 


. [२ भूमाधिकरणम्‌ | 
भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ | (ogo IE) 


 छान्दोग्येऽस्य विषयः श्रूयते, "नान्यत्पश्यति नान्‍्यच्छू- 
णोति नान्यद्विजानाति स भूमा’ इति। तत्र dict भूमशब्दः 
बाच्य! प्राणो वा परमेशत्ररोत्रेति । तत्र भूमशब्दार्थ! प्राण एव | 


ex 


नारद प्रति सनत्कुपारो नाप्ादीन्‍्युत्तरोत्तरम्नत्कृष्ठानि बहूनि 


तसत्रान्युपदिइयान्ते निरतिशयं भूमानं प्रश्नप्रतिवचन विनेत्रोपदि- | 
देश | तथाहि पूर्वेषु नामादितत्त्वेषु अस्ति भगवा भूयः’ इति | 
नारद्‌! पदे पदे ` पृच्छति, सनत्कुमारस्त्स्तीति प्रतिबदति | 
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. प्रथमाध्याय तृतीयः पाद३-- ३७ 


एवं च प्रशनप्रतिवचनपूवेकतया नापादीनि प्राणान्तानि बहूनि 
तस्वान्थुपदिश्य प्र।णस्योपरि विनेव प्रइनप्रतिवचने भूमानसुप- | 
दिदेश | अतः माणभूम्नोमंध्ये विच्छेदकाभावात्माण एव - 
भूमा | किञ्च माणतप्मुपादेश्य प्राणोपासकस्यातिवादित्वरू- 
पद्चुत्क्ुकर्बा प्रकरणविच्छेरश्ञङ्कानिष्टत्तये तदेवातिवादमनुवर्य 
भूमानश्चुपदिशन्माण शूम्नोरभेदं दर्शयति | तस्मात्माणो भुमेति 
qni सिद्धान्तयति-— 


qata पृवेममिधानपुरःसराणि 

प्राणावधीनि कतिचित्मतिपाद्य शम्मो । 
विच्छिय TARO च तुना बिभो त्वा- 
माख्याति भूमवचसा श्रुतिरद्धितीयम ॥ २३ ॥ 


भूपा परमेशरर एब । कुतः । 'एंब तु वा अतिबदति यः 
सत्येनातिवदति' इत्यत्रातिवादित्वहेतु प्राणोपासनं तु शब्देन 
व्यात्रत्त यन्मुरूपातिवादित्वहेतोब्रह्म ण! सत्यशब्देन प्रथगुपक्र- 
Rig.) तथा परमात्मोपक्रमे बेद्यतय। “तरति शो कमात्मबित्‌! इति 
परमात्मोच्यते | तथा च 'यत्र नान्यत्पश्यति’ इति द्वतनिषेषेन 
भूम्नो लक्षणमभिधीयते । तस्मादद्वैत परमात्मा भूमशब्दाथे 
इति ॥ २३ ॥ pile 


३८ अद्वैत विद्यातिलक दप णम्‌ | 
| 
[ ३,अक्षराधिकरणम्‌ | 
अक्षरमम्बरान्तधृतेः | (व्र०सू०१।३।१०) | 


‘wag तदक्षर गागि ब्राह्मणा MAIRI JAIRE- 
पदीधमलो हितमस्नेहमच्छायम्‌' इत्यादि घुहृदारण्पकवाक्य वि: | 
qq: | अत्राक्षरशब्दार्थः प्रणव; परमेश्वरी वेति संशये प्रणब | 
इति AIAG , अक्षरशब्द्स्य वणेपयोयरबात्‌ | प्रणव एवाक्षरश- 
exp] इति FATA सिद्धान्तयति | 
अव्याकृतास्पदममानविगाहनाय- 
मात्मीयशासनधृताखिलाविज्वतन्त्रस्‌ । 
अस्थूरतादिभिरनुज्झितमक्षरं त्वां 
गाग्याः स्वयं कथयातिस्म स याज्ञवल्क्यः ॥२४॥ 





अन्राक्षरशब्दवाच्धं परं THAT । कुतः, यदूर्ध्वं गागिँ दि. 
वो यद्वाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावाएयिवी इमे यदूभूत च 
भवच्च भषिष्यच्चत्याचक्षत आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति! 
सवेविकाराधारतया निर्दिष्ट आकाशः कसिमिन्नोतश्च प्रोतश्चेति 
quai पृष्ठे ‘Gag तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति? gear- 
दिना 'एतस्मिन्तु'खस्तरक्षरे गरपाकाश ओतश्च प्रोतश्च! इत्य- 
म्तेन याङ्चवर्क्यवचनेन निर्दिस्याक्षरस्याकाश्चान्तमरपश्च धृ- 


| 
£ 
D 
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प्रथमाध्याये तृतीय; पादः-- ' ३९ 


तिरवगस्यते | कथमेतदन्यत्न परमेश्वरात्सम्मर्वाते । ततः 
परमेश्वर एवाक्षरपदार्थ इति । किश्वाश्थूलमनण्वहस्व- 
मित्यक्षरे सबेसंसासरधर्मा ननिषिध्यन्ते, तथा "एतस्य 
चा अक्षरस्य प्रशासने m सूर्याचन्द्रमसौ विधृतो 
तिष्ठतः?, इत्यक्षरस्य जगच्छासितृत्वम्न॒च्यते । शासनं शिवस्यैव, 
“एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मे य इमाँछ्लोकानीशत ईशिनीभिः” 
इत्यथवेशिरोबचनादवगम्यते । किञ्च “तद्वा एतदक्षरं गायः 
एं द्रृष्रश्वुत ्रोत्रमतम्‌', इत्यादिना ष्ट्त्वादिप्रमाणाविषयं चा म्ना- 
तम्र | तब्चेतत्सर्व ब्रह्मण्येव सम्भवति | तदेवाक्षरम्‌ । छो. 
का्येस्तु-अपञ्चीकृताकाशाधारं पूर्वोक्तरीत्या मानाविषयं स्व- 
कोयशासनविधृतप्रपश्चं स्थूलर्बादिधमरहितमक्षरं त्वां ag- 
AVIA गाण्या अकथयादिति ॥ २४ ॥ 


~ e 


[ ४ इक्षतिकर्माधिकरणम्‌ ] 
इक्षतिकर्मव्यपदेशात्स; | (अ०्सू०१।३।१३) 


‘qs पुनरेतं त्रिभात्रेणोपत्येतेनेबाक्षरण परं पुरुषमाभि- 
ध्यायीत स तेजसि qu सम्पन्नः | यथा पादोदरस्त्वचा विनि- 
मुंच्यत एवं ह वे स पाप्मना विनिमुक्तःस सामाभिरुक्नीयते 
AUB स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषभीक्ष- 
ते, इति प्रश्नोपनिषदि श्रयते विषयः | तत्र घ्यानकमेत्वेन 


AAR 


श्रयमाणः परमेवरोऽन्योवेति संशय! | नासौ परमेश्वर, हि. 


५० ` अद्गेतविद्यातिलकदप णस्‌ i 


रण्यगर्भ एव “स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मला कमिति’ तढ्लाकप्राप्ति- 
"श्रवणादिति प्राप्त सिद्धान्तयति 

आग्रेडितेन पुरुष RAB 

प्रत्यायिते पदयुगेन विधेः परस्मिन्‌ | 

त्रय्यन्तवागमिहितँ प्रणवाक्षरेण 

ध्येयत्वमीश घटते भवतीक्षितव्ये ॥ २५ on 

परमेश्वर एव ध्येयः, ईक्षतिकमेस्बेन प्रत्यभिज्ञानात , 'जीव- 

qaq परापरं gf पुरुषमीक्षत’ इति व्यष्टिजीवापक्षया 
परात्‌ जीवधनात्‌ परमीश्वरमीक्षत इति शिवविपयमीक्षणं 
श्रूयत | ध्यानेक्षणयोः ममानविषयत्वात्‌ “परं पुरुषम्राभिध्याथी- 
त'इति ध्यानकमोपि परमेश्वर एव। उत्तरत्र 'तमोंकारेणैवायत- 
नेनान्वति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरभमृतप्रभयामिति’ शिवासा- 


घार णाग्रतशब्दात्‌ शिव एवोपास्य इति | ब्रहलोको हि तत्र 
गुणशिवळोकपरः परं पुरुषप्रीक्षत इति ॥ २७ ॥ 


[ ५ दृराधिकरणम्‌ | 


दह्र उत्तरेभ्यः | (Ho सू०१।३।१४) 


'अथ यदिदमसिन्त्रहापुरे दहरं qvis वेशम दहरो- 
इस्पिन्ञत्वराकादास्तस्मिन्यदन्तस्तद्न्वेष्ठव्य ag बिजिज्ञाति- | 
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प्रथमाध्याये तृतीयः पाद!-- ३१ 


सव्यम्‌? इति छान्दोभ्ये भ्यतेऽस्य विषयः | ब्रह्मण उपल- 
व्धिस्थान शरीरं ब्रह्मपुरे तत्राहपं हृदयपुण्डरीकं q3d तस्मिन्वे- 
*मनि दहराकाशो वत्तेत इत्यथेः । ननु 'दहरोऽस्मिन्नन्तराका- 
शस्तस्मिन्यदन्त!' इत्यत्र तस्पिञ्चिति तत्पदेन अव्यवहितदहरा- 
काशपरामर्शः कि न स्यात्‌ ! अव्यवहितपरामर्श ‘eet पुण्ड- 
Xi& वेशम दहरोशस्मनन्तराकाश;' इतिवत्‌ “अस्मिन्‌ ब्रह्म- 
पुर! इतिवच्चास्मिन्निति पद cups p अतस्तस्मिन्निति 


A 


तच्छब्दो व्यवहितपरामर्शीति ज्ञायते । अत्र दहराकाशः 
परमेशरो बाऽऽन्यो वेति संशये भूताकाश इति प्राप्तस्‌ , आका 
वास्य तत्र रूढत्वात्‌ | अथवा दहरशब्देनारपत्वोक्ते! परिच्छि- 


ai जीवो भविष्यतीति प्राप्ते सिद्धान्तयति 

आधारमस्य जगतोऽपहताघमंघ- 

मात्म।नमभ्रव इदम्रमशेषसंतुम्‌ । 

Hel पुरे हृदयपङ्जवेश्मभाज- 

माकाशमीश दहरं त्वदभिन्नमाहुः ॥ २६ OM 

ब्रेवात्राक्ाशशब्दवाच्यम्‌ , “उभे अस्समिन्थावापूथिवी 

weqi समाहिते’ इत्यादिना द्यावापृथिव्याद्यगषजगदाधार- 
त्वे दहराकाशस्य श्रूयते | तथा एष आत्मापहतपाप्मा’ इत्या- 
त्मस्वमपद्दतपाप्मत्वं च, 'य आत्मा स AJARA इति जग- 


न्मर्यादात्तामसाङ्कपाय fastus equo सेतुत्व च.जगदूधातिश्र 
& 


द्वैत ~ Q 
४२ अद्वैताविद्यातिलकदप णस्‌ | 


शिवस्प महिमा 'एष सर्वेश्वर एप भुताधिपतिरेष भूतपाल एक 
सेतुविधरणः” इति aa । 'हृत्पुण्डरीक विरजमू' इत्यारभ्य 
'उमासहायं परमेश्वरं प्रसुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं yag । 
च्यात्वा पुनिगेच्छति भूतयोनिम्‌’, इसादि केवल्यापनिषदि 
च दहरपुण्डरीकमध्यबत्ती दहराकावा उपास्य उमासहितः 
शिव एवत्युक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


उत्तराच्चेदाविभूतस्वरूपस्तु l: (अ०सू०१।३।१९) 


e 


देहरविद्योपरि प्रजापतिविद्यायामिन्द्रविरोचन प्रजापतिस्ं - 
वादे श्रूयतेऽस्य विषयः-'य एषोऽक्षिणि पुरुषो इयते एष 
आत्मेति होवाच’ इति । तत्र जीवात्मिति प्राध्तमवस्थात्रयोप- 
न्यासात्‌, “य एषोऽक्षिणि पुरुषो esud'gfu, "य एष स्वप्ने म- 
हायमानश्चरति’ इति, um समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न. ANT- 
नाति? इति बाक्यत्रयेण एबमवस्थात्रयोपन्यासे सति अवस्था- 
बान जीवो ग्रहीतुद्याचितम(!), ३३बरस्यावस्थाराहित्यादिति प्रा- 
ù सिद्धान्तयति -- 


' व्यावृष्वतोरर्जीनमत्सुलमान्विशेषा- 
नादन्तयोरतनुशासितरेकरुप्यात | 

.. सोऽसि त्वमक्षिपुरुषः सुरनायकादि- | 

` ,संबादमध्यगतसूक्तिसमर्पणीयः ॥ २७॥  .: ` 








प्रथमाध्याये तृतीयः पाद्‌ः-= ३३ 


SIT QIRJE । कुतः, ^q आस्माषहतपाप्मा A- 
रो विपृत्यु इति परमात्मानध्ुपक्रम्य 'स उत्तमः पुरुषः? RA- 
नेन परमात्मन एवोपसंहारात्‌ । न Ra साते जागरणाद्युप- 
न्यासानुपपत्तिः, शाखाग्रचन्द्रन्यायेन परमात्मबो ATM TCA । 
अवस्थात्रयोपन्यासान्ते पर्यायत्रयेऽपि 'पृतदभृतमभ यमेत्ठः 
इति अक्षिपुरुषस्य ARANATZ, . अमृतमिति पदस्य 
शिववाचकत्वस्य प्रारुस्थापितत्वात्‌ इदं शिवपरमेव ॥ २७ ॥ 


[ ६ अचुछृत्याधिकरणम्‌ | 


ha 


अनुकृतेस्तस्य च । Grge LIRR) 

सुण्डकोपानेपादि श्रूयतेऽस्य विपय/-“न तत्र सूर्या भाति 
न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽययग्निः -। तमेव AT- 
न्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सवेभिद्‌ं विभाति’ इति। अस्या- 
यमर्थः-तत्र “जयोतिषां ज्योति” इति पू्वमकृते ज्योतिषि qu 
चन्द्रादयो न भान्ति, किन्तु dua ज्योतिषां भासकं पुरतो मा- 
समानं पदाथमनु पश्चात्‌ सर्व जगद्भाति | भासनदशायां चन्द्राः 
दिक स्वतन्त्रेण(!) न भासते | किं तहिं ! तस्य भासकस्य तेज: 
सा सर्व विभातीति । अत्र वाक्ये श्रूयमाणं quique जग- 
WAR चाक्षुषं तेजोऽन्तरश्चुतेदं चेतन्पमिति संश्रये तेजोऽम्त- 
रमिति agm: | कस्मात्‌ | सूयांदितेजोऽमिमावक्रंवात्‌ । महतः 
स्तेजंतः सञ्चित स्वरपं ars qud, यथा wa दीः 


३४ अद्वैत विद्यातिलकद्पंणम्‌ | 


पः | तथा च घूयांदीनामाभिमावकमन्यत्‌ deuil rusas 

तेजोऽन्तरमेचेति प्राप्ते सिद्धान्तयति — 

 अकोदिदीपत्याविषयस्य महोऽन्तरस्य 

- तेजस्तदन्यसकार्थेविमासकस्य । 
'प्राग्मासुरस्य जगतः परमप्रसिद्धे- 

. - श्रतन्यमेव तव तादृशमित्यवौमे ॥ २८ ॥ 

सपोदिभिरभास्यमानतया श्रूयमाणं वस्तु चेतन्यमेव । q- 

याद्यभिभावकस्य महृतस्तेजाऽन्तरस्यापरसिद्ध्वात्‌ । किञ्च 'त- 

मेव भान्तमनुभाति BA’ इति सबेस्माञ्जगतः uuu 

चेतन्पस्येवेति ॥ २८॥ 


[ ७ प्रमिताधिकरणम्‌ ] 
शब्दादेव MAT: (अ०सू०१।३।२४) | 


कठबल्ट्यामस्य विषय! श्रूयते=-“अङ्ञुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य 
आत्माने तिष्ठति | ईशानो भूतभव्यस्य न ततो बिज्ञुगुप्सते’ 
इत्यादि । इहाडुप्ठपात्रतया श्रूयमाणः पुरुषों जीवः quus 
día संशये जीव इति वक्तुग्रुचितम्‌ । 'स ATEAN- 
Wen] माणाविपः संचरति ARAN: | अङ्गुष्ठमात्रो TÄTT- | | 
रूप; संकट्पाहंकारसपास्विती यः! इति तत्त्याकुष्ठपात्रत्वमसिद्धे!, | 
मध्य आत्माते तिष्ठति’ इति देह्ान्तवेत्तित्वावगमाच्चेति | 








` प्रथप्ताध्याथे तृतीयः पाद!-- ४५ 
राप्ते राद्धान्तयति-- 
अश्पीयसो हृदयवारिरुहादुपाघे- 
रइरुष्ठसर्मितमतीतपुरस्सरेशम ।. 
एवं विधं पुरुषमिन्डुशिलामणे तवां 
जानीमहे जनिमतः परमीशितव्यात्‌ ॥ २०, ॥ 
परमेश्वर TARA इति घूमः | ईशानो भूतभव्यस्य? 
इति परषेश्वरालेङ्गशब्दात्‌ | “सर्वेशत्रयसंपन्नः AT शम्सु- 
राकादामध्य' इति तस्येच सवश्वरत्वश्रवणात्‌ व्यापकस्यापि पर- 
मेवरस्योपासकह्ृद्यापेक्षयाकुष्ठमात्रत्वामिति ॥ २९ ॥ 


[ ८ देचताधिकरणम्‌] | 
तदुपर्यपि बाद्रायणः संभवात्‌ | (Age १।३।२६) 


quique देवानामधिकारोऽरिति न वेति संशये, 
_ जास्ति तेषामधिकारः | अर्थी समर्था विद्वान्‌ शास्रेणापय्युदस्तश्च 
VER कमण्यधिकारीत्यर्थित्वमेव तावन्नास्ति, तेषां TAT- 
स्य च लोकभेदाभावात्‌ | देवा ह वे स्वर्ग लोकमगमन्‌ ते 
देवा रुद्रभएच्छन्‌ को भवानिति? श्रस्या स्वग एव ळोको | 
रुद्रस्य ipee पद्पत्रगम्यते | स एव देवानामपि 
पदम्‌ | एकपदस्वात्‌ तत्पदार्थेत्वमपि नास्ति | साम्रथ्य॑मपि 
नास्ति, शरीराभावात्‌ । शरीरिणो हि कस्पाचित्‌ स्तुतिष्याना- 


४६ अङ्गैतविद्यातिलक द पणम्‌ | 


दिषु समर्थाः | इन्द्रो त्राय वजञपुदयच्छत? इत्यादीनां रामाः 
ण्याचेषां बिग्रहवसवमिति चेन्न, ` विष्येकत्राक्यतापन्नानामन्यत्र 
तात्पयांभावात्‌ | वेदुध्यमापि तेषां नास्ति उपनयन संस्क्ारपू 
वकस्य चद्‌।ध्ययनस्याभावेन वेदान्तावेचाराभावेन ब्रह्मत्रोधा 
चुपपत्तः | तत एव तषां शास्त्रपयुंदासश्च | तस्पाइचार्ना नास्ति 
र्मोप।सनेऽधिकार sy प्राप्ते सिद्धान्तयति — 


मन्त्रादसिद्धतनवो मरुतस्तपोमि- 
स्स्फीतेविनापि नियमं प्रतिभातवेदाः । 
एश्वय्येप्तातिशयिता घुघटार्थिभावा 

विद्यासु ते मदनजेतरधिक्ियन्ते ॥ ३० ॥ 


ब्रह्मोपासन देवानामप्यधिक्रारोऽस्ति | कुतः, तेषापार्थि- 
स्वसभवात्‌ | नच परमश्वरस्य दवानां च पद समान, यतः 
सामान्यच घुखबाचकाऽपि स्वः शब्दः पकरणादिना विशेष 
MMA | यथञ्बरशाब्द्‌ः स्तामिमात्रवाचकःकर णवज्ञात्‌ ‘उपे 
यादीशर चेव योगक्षेमार्थसिद्धये' इत्यादिषु जनपदाधिपत्य 
मात्रवाची राजात्रेषयः, ब्रह्मणः प्रकरणे पुनरय .निरातिशय- 
TTA तद्विषयो भवति, तथा सुखमात्रवाचकः स्वगेशब्दई 
मकरणन मरमाणान्तरांपपरया च देवानां पदमातिस्वरपकाळव- 
[च स्वलपसुखषपप्राभधत्त सगुणत्रह्मणः aT पदं तु az- 
पञ्चयाधककाळस्थाय.महाघुखपाभिधचे | अतः स्वरपसुख पः 











प्रथसाध्याये तृतीय; पाद्‌ः-- ४७ 


दवातिनामापेकसुखरूपब्रह्मपद भरत्यंथित्बमस्त्येव. | सामर्थ्यं चा- 
स्ति, न्द्रो दत्राय चज्ञमुदयच्छत? इत्पाद्यर्थवादानां amid- 
वादचत्‌ भुगायेवादत्वेन स्वार्थे पामाण्यसम्भवात्‌ , 'आदित्यो 
qu’, “आग्निहिंपस्य भेषजम्‌? इत्यथवादयोरिव मानान्तरविरो- 
घमानान्तरभाप्स्यारभावात्‌ । शक्त्यतिशयेन स्वयंप्र भातवदार्थ, 
त्वात्‌ पुवाधीतवेदाथबिस्मरणाभावाच्च तेषां वैदुष्यं च सम्भवः 
fal MAT साधारण्यनोपासनाविधायकत्वात्‌ अधिकारस्य 
दुर्नियारत्वेन दूरतस्तत्पयुदास; | तस्माह्ह्मविद्यायापधिका- 
रिणो दवाः । अत एव देवानां परमेशवरविषयसुपासनं श्रयते 
अंथवाशरांस- त दवा रुद्र व्यायन्तात’ ll ३०॥ 


[ ९ अपञ्चद्राधिकरणम्‌ ] 
PRA तदनाद्रश्रवणात्तदाद्रवणात्सूच्यते हि | 
(Seo १।३।३४ ) 


छान्दोग्ये श्रूयतेऽस्य ATV- MARAN शुद्रानेनेव 
मुखेनालापयिष्यथा? इति । अत्राचाय; (ed प्रति spur 


` मन्त्रयते । अतः शूद्राणामांपे त्रह्मविद्यायामधिकारो७स्त न 


वेति संदेह तेषापधिकारोऽस्ति, अर्थित्वादिसम्भवात्‌ । न च 
नवणिकानामेबेति नियम! । अत्रेवणिकानापि देवानां तदद्‌ 
शेनात्‌ । न च देवानासुपनयनाध्ययंनादरमावेऽपि स्वयं प्रभाः 


तवेदायंतया युञ्यते वैदुष्यं कथं RTT AS, तेषामपि 


5 


aan 
ve अद्वेतविद्यातिलकदपणस | 


पुराणश्रवणादिना बोधोपपत्ते! । निषादस्थपतिन्यायेन महा- 
JAIA SARAT । तस्माच्छूद्राणामॉपे त्रह्मवि- 
द्यायामघिकारोऽस्तीति प्राप्ते सिद्धान्तयति-- 


जानश्चुतिं त्रिपुरशासन तावकीन- 
विद्यापरिश्रमविनाकृतिजातशोकम्‌ । 
क्त्रप्रचोदनपुरस्सरः्राते मच्वा-. 
द्राजानमभ्यधित शूद्रपदेन UU ३१॥ 


नास्ति शुद्राणामाधकारः | तेषाप्ष्ययनामावेनोपासनो- | 
पायभूतोपास्यतद्गुणादिज्ञानासम्भवाद्‌ । इतिहासपुराणानि | 
चेदोपब्नंहणं कुवन्ति सन्त्येषोपायभावमनुभवन्ति न स्वातन्त्रयेण । 
शूद्राणामितिहा सपुराणभ्रव णानुज्ञाने तु तस्य पापक्षयः फळपू | 
बिदुरधर्मव्यासादीनां जन्मान्तरसिद्धञ्ञानाप्रमोषात्‌ ब्रह्मनिष्ठता | 
कथं ब्रह्म विद्यो पदेशे शूद्रेत्यामन्त्रणमिति चेन्न, तत्र जातियोगेन न 
शुद्रेत्यामन्त्रणम्‌ | किन्तु अह्मज्ञानाप्राष्या शुगस्य संजातेति 
“सयुग्वानमिव a इति हंसानादरश्रवणात्‌ ज्ञायते |i 
शुचा द्रवतीति शूद्रः इत्यर्थः p उपाख्यानोपक्रमे 'जानश्चति 
daan: श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस स ह सर्वत 
आवसथान्मापयांचक्रे AAT एव मेऽसस्यन्तीति? इति जानश्चतेदी- | 
नपतित्वबहुतरपक्काअदायित्व चोकसवा मध्ये च “संजिहान एव 
पञचारदुवाच' इति पत्रं प्रेषणं चावगस्यते । पतेर्िहनानश्चुतेः | 








प्रथमाध्याये तृतीयः पाद ४९ 
क्षत्रियत्वमवगम्यते | तस्मान्न शाद्रस्याधिकार इति ॥ ३१ ॥ 
| [ १० कस्पनाधिकरणम्‌ ] | 
कम्पनात्‌ (Hoyo? T ३९) 


कठवल्ल्यां श्रूयतेऽस्य विषय -'यदिदं किञ्च जगत्सबै प्राण 
एजति way | महद्धयं quud य पतद्विदुरसृतास्ते भव 
न्ति इति । अस्यायमथः-निःखरनश्चुत्पन्नं यदिदं जगत्सर्वे प्राणे 
निमित्तभूते साति कम्पते तञ्च प्राणशब्दवाच्य वस्तु उद्यतं बज्र - 
सिव मदाभयहेतुः | एतत्प्राणशब्दवाच्यं ये (qz: मरणरहिता . 
भवन्तीति | अत्र जगत्कस्पनहेतुः प्राणपदार्थः परमश्वराऽन्यो 
वेति संशये अशनिरिति तावत्प्राप्तम्‌ । कुतः, महद्धयमिति भयहेतु- 
त्वश्चत्रणात्‌ | वायुवी भविष्यति,'प्राण: एजाति’ इति प्राणशब्द वा- 
TART देह।दिचाळनकत्तुस्वादेरबगमादिति मापे सिद्धान्तयति 


संचालकस्त्रिजगतोऽखिळशक्तियोगा- 

`  दन्तरनियामकतया मयहेतुरस्य । 
आत्मीयवेदनवताममृतत्वदायी 
प्राणश्रृतेस्त्वमसि भाजन मन्तकारे ॥ ३२ ॥ 


aA as 3 


Seats प्राणशब्द्रवाच्यः | “य एताद्वृदुरमृतास्ते भवन्तीति 


तद्दनस्पामृतफलकत्वोक्ते! | भयहेतुतादे अन्तयोमितया $53- 
रस्य भविष्यति | “भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति uu: । 
9 





^^. 


e * Q 
५० अद्वैतावेद्यातिलक द्‌ पणम्‌ | 


भौषास्पादक्षिश्रेन्द्रश्च gga पञ्चमः? इति श्रुसन्तरहे- 
ex ७ A A ७ = ७ 
इादिचाळकत्वं च सवशक्तिखादीशरस्योपपद्यते । “यदा चर्म- 


e 


वदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो 


भविष्यति? इति! श्रुतेः शित्रज्ञानस्थेब मुक्तिहतुत्रमतिपादनात्‌ 


N2 


a 
B 


ex 


प्राणशब्दवाच्य; शिव एबेति सिद्धस्‌ ॥ ३२ ॥ 
[.११ ज्योतिरधिकरणम्‌ ] 
ज्योतिदेशनात्‌ | (अ०सू०१।३।४०) 

'qq सप्रसादो5स्माच्छरीरात्सञ्चत्याय परं ज्योतिरुपस- 
म्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः? इति | सम्यकू 
प्रसौदत्यस्यां सुचुप्त्यबस्थायामिति सम्प्रसादो जीवः, शेषः 
gma: | ज्योतिःशब्दवाच्यं ब्रह्म वा आदित्यमण्डळं वेति संशये 
रविमण्डळपेत्र । कस्मात्‌ । 'शरीरात्समुत्याय at ज्योतिरुपस- 
म्पद्यते' इति -देहान्षिगत्य पश्माज्ज्योतिः प्राप्नोती त्युच्यमानत्वात्‌ , 
aan निगमाभावात्‌, प्राप्तप्राप्तव्यभेंदासुपपत्तेश्रेति प्रासे 
राद्धान्तः | 3 

= na 

देहदयादतिविविक्ततयेव जानन्‌ 
à c Co. | 
प्र सकूपदाथममुता पुनराधतक्यम | 
ज्यो A ; . N SN $ o i 
तिपर पशुपत पुररुषातम त्वा 
CS oes SN ENS Si pe 
पश्वान्नजा TEC SIT समसादः ॥३३॥ 








प्रथसाध्याय तृतीय; पाद्‌;-- ५१ 


ज्योति;शञ्दवाच्ष ब्र | कस्मात्‌ । “उत्तम; पुरुषः! इत्यु- 
` ततमरपुरुषसेकीत्तनात्‌, राविमण्डलस्य तद्योगात्‌ । यदुक्तं 'शरी- 
रात्समुस्थाय परं उयो तिरुपसम्पद्मने? cdam AAI न स- 
स्भत्रतीति तदसत्‌ । न ह्यत्र agai निमेमनम्‌। किं ताई! स्वं 
पदार्थस्य ब्रह्मत्वेन बोधनम्‌ । अग्रे 'एतदस्षृतमभयमेतद्त्रह्म इति 
asa त्रिरूक्तमिति तत्रासृतपदाभ्यासात्‌ इंद बाक्यस्थञ्योतिःप्दं 
(arra fa | अन्ये तु-जीवः अस्माच्छरीरद्रयात्सयुत्याय अ- 
चिरादिमार्गेण सशुणब्रह्मलोकं गत्वा “परं जयाति सगुण ब्रह्म 
तदुपसञ्पद्य तत्समीपे स्थित्वा तत्क्रतुन्यायेन तत्समानगुणभोगो 
मुत्वा “ब्रह्मणा सह ते सबै GAY ARRA । परस्यान्ते F- 
तात्मानः प्रविशन्ति परं पद्म्‌’ इति `प्रमाणानुसारेण पश्चत्स्वे- 
न रूपेणा भिनष्पद्यत इतिं सर्बोपाधिविनिमुक्तस्वरूपमात्रतया- 
वस्थानं श्रुत्या प्रतिपाद्यत इति चदन्तीति ॥ २३ ॥ 


[१२ अथोन्तरत्वष्यपदे शाधिकरणम्‌ ] 


आकाशोऽथोन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ । 
. ( ०्सू०१।३।४१ ) 
प्रजापतिविद्यान्ते श्रूयतेऽस्य विषयः । “'आकाक्ो वे नाम 
नामरूपयो ई हिता ते यदन्तरा तह तदृतं स आप्मा'इति | 
AURA जगदूपयोनीमरूपयानिवीहकः । ते च नामरूपे 
यस्मादाकाशात्‌ भिन्ने अथवा यस्याकाशस्यान्वरेव ते Wd 





A ex 


५२ अद्धैतविद्यातिलकदपणस्‌ | 


तदाकाशं मरणरहितं ब्रह्म तच्च प्रत्यगात्मति | तत्राकाशपदवा- 
च्य ब्रह्म वा भूताकाशो वाति सन्दहे भुताकाश एव, नामरूप- ` 
योनिवेहितेत्युक्तस्प निवाहकत्वस्याबकाशमदातारे वियति सम्भ- 
वादिति प्राप्त सिद्धान्त;-- | 
: ए कव An oc पु sie N 
एकव हेमगिरिकामेक नामरूप- | 
A ALO SOA Se iis 
Aaga निखिळळोकनियन्तृभूते । 
€ € N २ NN 
आकाशनाम ॥ववानवशायतु त्वया 
्रह्मामृतात्मपदसाह्मवती तु सा क्म ॥ ३४ ॥ 
अत्र नित्रा ह करवे नाम नावकाशप्रदानपात्र, किन्तु निया- 
मत्वं, सवेमकारनिवाइकस्य नियन्तृत्वात्‌ । नह्यचेतनं सर्वान 
प्रकारान्‌ ज्ञात्वा नियन्तुं शक्तोति | अन्तर्यामित्राह्मण चेतनस्यैव 
नियन्वृत्वकथनात्‌ वाक्यश्षषे ‘age तदश्ृतं स आत्मा'इति श्रुय- 
माणानां ब्रह्मामृतात्मपदानामाकाशे असम्भवात्‌ ब्रह्मे वाका शशब्द- 
वाच्य, तदमृतमित्युक्त्या शिवपरमिति स्पष्ठमेत्र ॥ ३४ ॥ 
[ १३ सुषुप्त्युत्करान्त्या्िकरणम्‌ ] 
ha UN i | 
सुपुपत्युत्कान्त्याभद्‌न | (Stew ११३४०) 
बृहदारण्यक श्रूयते, 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु gara- 
~e ` 
ज्याति; पुरुषः स समानः सन्नुभौ छोकाबनुसश्चरति' इति | 
अस्याथे।-विज्ञानमयों छिङ्गररीरमयः, तेन स्थूलदेहन्पतिरि- 








A 


पथसाध्यापे तृतीयः पाद३-- ५३ 


क्तः सिद्धः भाणघु चक्नुरादीन्द्रियेषु माणादिबायुघु च हृदि 
अन्तःकरणे THEM आधारलनिर्देशात्‌ आघ्रेयस्य पुरुषस्य इन्द्रि 
यत्रायुमना।च्यातारक्तत्व TH । अन्तःशव्देनं घीद्रत्तिश्यः 
कामसङ्कल्पादिभ्यो च्यतिरिक्तः, बुद्धिपरिणामरूपार्णा तासां 
वृत्तीनां वहिभूतत्वात्‌ । एबं च स्थूलदेहादीस्द्रिग्रेभ्यः प्राणवा- 
युभ्यः अन्त(करणात्तद्वत्तिश्यः कामसङ्कपादिभ्यो व्यतिरिक्तः 
स्तेषां red चित्ज्योतिःस्वरूपः पुरुष इत्युक्तं भवति! स 
च पुरुषो ।छङ्गशरीरतादात्स्याध्यासन लिङ्गशरीरण समानः 
सन्निइलोकपरलोकावनुमश्चरतीति | तत्र विज्ञानमयो जीवों भ- 
Ag, ज्योतित्रोह्मणशारीरब्राह्मणयोरादिमध्यावसानेषु 
संसारस्येतर प्रपंच्यमानस्वात्‌। आदौ ताबदुभो लोकावनुसञ्च- 
रतीति संपारोक्तिः । संग्रसाद्स्वम।न्तजागरग्रतिपा दकैर ग्रिप- 
भागेरवस्थात्रयं प्रपञ्च्यते | अन्तेऽपि 'स वा अयमारमा ब्रह्म 
बिंज्ञानमयो मनोमयः प्राणमय? इत्यादिना सोपाधिकस्वरूपव- 
णनेन संसार एवोच्यते | .तस्माञ्जीब ga. qai सिद्धान्तः — 


आदो विवेक्तुमसुगन्धवहाद्युपाधे- 
जांग्रन्मुखेरकृतसङ्गतयान्तरेऽपि । 

श्रीकण्ठं दर्शेयितुमुक्तमत्य जीव- - 
मस्य खदेक्यमवधो निगमोऽभिधत्ते ॥ ३५॥ 


A 


. जीव! प्रतिपादो न भत्राति । कस्मात्‌ | छोकिकादहस्प्रत्यया- 





QB अद्वेतविद्यातिलकदप गस्‌ । 


e = 


देव तस्य सिद्धेः! किमर्थं तहि जीवाद्यमिधानमिति चेत्‌, प्राणाः 


द्युपाधिभ्यो विवेकहुमादावाभिधानं मध्येऽप्यवस्थात्रयसङ्रा हें 
शेयितुमभिधीयते । अन्ते तृक्तनीवस्व॒रूंपमनूद्य तस्य Hund 


प्रतिपाद्यते | तस्य मानान्तरेणा प्राप्तत्वात्‌ । तस्माहुह्यात्र प्राति- 
पाद्यम्‌ ॥ 35 Il US e | 


AY 


इति श्रीपत्परशुराममिश्रात्मजमिश्रपिश्रप्रोरितस्य ASAE, 
A A च पि eu 


सलुधर्य्यदी क्षितस्थ कृतौ अद्वैतविद्यातिककद॒पेणे 


प्रथमाध्यायस्य तृतायः पाद! | 


ज 


[ १ आचुमानिकाधिकरणम्‌ | 


| आनुमानिकमप्येकेषामिति चन्न शारीररूपकविन्यस्त- 
_गृहीते्देशयति च । reso vtl) 


"इन्द्रियेभ्यः -परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा 
बुद्धिबुद्धरात्मा महान्परः ॥ महृतः परमव्यक्तमव्पक्तारपुरुषः 
पर; | पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सांपरा गति? ॥ ATI- 
व्यक्तशब्देन सांख्याभिमत प्रधानप्रभिधीयते | कस्मात्‌ | मत्य- 
भिज्ञानाव | महदव्यक्तपुरुषाः सांख्यशास्ने परापर भावेन यथा | 
असिद्धा? wis शरूयन्ते । प्रत्यभिन्नानाबाव्यक्तशब्दबाच्यं | 





प्रथसाध्याये चतुर्थः पाद!:-- *€ दद 


e 


नमिति प्राप्ते सिद्धान्तयति-- 


अव्यक्तमत्र शशिशेखर पूर्वेवाक्ये 
वेन्यस्तरूपकश्रीरपर वदामः 
पनक्तयावदामेधेयविमशनेन 
सांख्यत्रथानवचसोऽत्र कथं प्रसङ्गः ॥ ३६ ॥ 


 अब्पक्तशब्द्वाच्य वपुरेव पूषेवाक्योक्तशरीरस्य प्रत्याभि- 
qag! तथाहि पूर्वस्मिन्वाक्ये शरीरादीनि रथादित्वेनोक्ता- 
नि--'आत्मानं रथिनं बिद्धि शरीर रथमेव च । बुद्धि तु सारथिं 
Rg मनः WAHT च ॥ इन्द्रियाण हयानाहु।पषयांस्तेणु 
गोचरान्‌'इति तानि पूर्वोक्तानि वस्तुन्यस्मिन्वाक्ये प्रत्यभिज्ञायन्ते। 
स्मातप्रत्याभज्ञानादाप आत प्रत्याभज्ञान प्रबळ प्रस्यातन्नत्वात्‌ | 
नन्वेवमपि qgat प्रत्यभिन्नायमानत्वात्‌ शरीरमेवाव्यक्तशब्द- 
वाच्यमिति कुतोऽवसीयत इति चेत्‌ , परिशेषात्‌ । तयाहि qd. | 
स्पिन्वाक्ये 'इन्द्रियाथेमनोबुद्धिशब्दनिर्दिष्टाः पदायो। उत्तर- 
स्पिन्वाक्ष्य तेरेव गब्दैनिदिशयन्ते | पू्वंत्रात्मशब्दनिदिष्ट वस्तु 
उत्तरत्र पुरुषशव्दनेव (UE, पूर्ववाक्ये बुद्धिशव्देन aimee 
तदुत्तरवाक्ये महत्छब्देन सङ्गीतम्‌ | Tale द्विविधा-अस्म- 
दादीनां बुद्धिरेका तत्कारणमुता हिरण्पगर्भबुद्धिरपरा महच्छ- 
ब्दवाच्या | तयोः पूर्व ते त्वेनो क्तयोः उत्तरत्र गेदेन निर्देशः | एवं 
च पूर्ववाक्ये प्रारीरमेकं परिशिष्ठमुत्तरवाक्ये चाव्यक्तमिति । न. 





ALA 


५६ अद्वैत चिद्या।तिलकद्‌ प णस्‌ | 


d परिशषेऽपि शारीरस्य स्पए्त्वादव्यक्तशब्दवाच्यत्वानुपप- 
रिति वाच्यस्‌, कारणावस्थापञ्नस्य शरीरस्य सक्ष्मत्वनाः 
व्यक्तशब्दाईत्व।त्‌ अव्यक्तशब्दवाच्यं शरीरमेव ॥ ३६ N 


ap Als 


[२ चमसाधिकरणम्‌ | 
। चमसवदविशेषात्‌ । (बअण्सू० १।४।८) 

“अजापेका छाहितशुक्ककृष्णाँ बढी; प्रजाः सृजमानां सख्पा!! 
अजो CE जुषपाणोञ्नुशते जहत्येनां शरुक्तमोगामजोऽन्य १? 
इति श्वताइत्रतरोपनिषदि AISE विषयः | सर्वेप्रजाकारणत्वेन 
AAMT अजा सांख्यसिद्धप्रधानमीश्व रपरतन्त्रा प्रङ्गतिर्बेति 
विशये प्रधानमिति qa, अजामिति जन्माभावत्रचनात्‌ , 
सवेप्रजाजनकत्वाच्च,. लोहितशक्रकृष्णामिति वर्णोपलाक्षतगुण- 
त्रयात्रगमाच्चति प्राप्ते सिद्धान्तयाति-- 


सूतां त्वया गिरिश छोहितशुक्लकृष्णां 
तेजोजलाशनमर्यी जननी INAN 
एकामजमुपातषसाथतखरुपा 
- सांख्याः प्रधानामाति संकथयान्त मूढाः ॥३७॥ 
यदग्न राहिते रूप तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्छ तदपां यत्कृष्णं 
तदन्नस्य’ इति छान्दोगपे तेजोऽषन्नात्मिक्कायाः प्रकृतेलोंहितशु- 
क्लकृष्णरूपाणि ्रतान्येवात्र मत्यभिज्ञायस्ते | .तत्र श्रोतप्रत्य 





प्रथमाध्याये. चतुथः पादः— ५७ 


भिज्ञायाः प्रावल्यात्‌ लोहितादिशब्दानां मुख्याथेसम्भवाच्च 
तेजो$वन्नात्मिकाप्रकृतिरज्ञेति STER । ATA कथमुच्यते ? छागे 
रूढस्याजावाव्द्स्य -वहुप्रजाजनकत्वसास्येनानिमाणवक इतिव 
द्गोणोऽय प्रयाग), मकृतेस्तेजोऽवन्नात्मिकायाः ब्रह्मणो जा 
तत्वात ॥ ३७॥ 


, - „- ` [2 संख्योपसग्रदाधिकरणम्‌ ] 
`.. न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावाद- 
२ - तिरकाञ्च। (्र,सू०१।४।११) 


यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य 
आत्मानं विद्वान्ब्रह्मामृतोऽणृतम्‌' इति बृहदारण्यक षष्ठाध्याये({) 
श्रयतेऽस्य विषयः । तमेवाश्रयमात्मानममृतं रह्म मन्ये nu 
विद्वानहमसूतो भवामीति मन्त्राः | अत्र “पञ्च पञ्चजनाः’ इति 
श्रोता! पदार्थाः किं वा. सांख्यशास्रप्रासिद्धान तत्त्वांन बात 
संशये सांख्यतरवान्येव | कस्मात्‌ ? पञ्चविश्तिसेख्यायाः सांख्यः 
शास्रप्रसिद्धाया अत्रावभासनात्‌ | तथाहि पश्चपञ्चात RET 
श्रयते । misura तत्र गता पश्चतखया AURAN, 
दवितीयेन .पञ्चसल्याविषया परा पञ्चसंख्या विवाक्षता । तथा 
च पञ्चसंर्यावि शिष्ठांनि.तरवपश्चकानोत्युक्त भवति. तत} पञ्चः 


मिः पञ्चकः पञ्चविदात्यबभासनात्‌ सांख्पतत्वान्यवति प्राप्त 
< 





e Q 
५८ अद्वैताविद्या तिलकद्‌पणम्‌ | 
सिद्धान्तः— 


आख्याति पच्चजनवाक्यमगेशय त्वां 
प्राणेक्षणश्रवणभक्तमनः प्रतिष्ठाम्‌ । 
प्राणादिवाचकपदेभगवन्‌ दितीयै- 
स्तत्साक्षितां तव ग्रणाति यदीयशेषः ॥३८॥ 


पञ्चसंख्याविषया परा पञ्चसंख्या श्रूयतां, तथापि पञ्चबिं- 
शतितर्वमात्रं श्रूयते, पश्चविशातितश्वाना तदाभ्रयस्यात्मनोऽपि 
प्रतीते! | न चात्मा (पञ्च!) बिशत्यन्त।पातीति वाच्यस्‌ | तथा 
सति एकस्येवाधारत्वमाधेयस्वं चापतेत्‌ । 'आकाधाश्च प्रतिः 
षित” इत्याकाशश्राधिकः श्रूयते । पूर्वोक्तैः समुचयार्यशब्द्श्च | 
अत आत्माकाशाभ्यां सप्तविशतिसंपत्ते! न सांख्यपदार्थांनामत्र 
Tag ae “पश्च पञ्चजनाः’ इतिवाक्यार्थो वक्तव्य; | उच्यते-- 
पश्वजनशब्दोऽयं समस्त; कस्यचित्संज्ञा “दिक्संख्ये संज्ञायाम! 
इति संज्ञायां समासविधानात्‌ । ततः पंथ्चजनसंज्ञकाः पदार्थाः 
पश्चसंखूया इत्युक्तं भवति | संज्ञिनम्तु वाक्यभेषातप्राणादयो- 
5वगन्तच्याः | प्राणस्थ NIV चक्षुषश्च्चुरुत ओत्रस्य ओ- 
रशुतान्नस्याश्न मनसो ये मनो AR इति द्वितीयैः प्राणाः 
RIR: पञ्चानां साक्षी चिदात्मेत्यभिधीयते | तस्माद्रक्यक्षपा- 
NRA: पञ्चजना भवेयुः॥ 3€ n 
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प्रथंभाध्याये चतुर्थ! पादू!-- ५९ 
[४ कारणत्वाधिकरणम्‌ ] 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिशेक्ते। । 
(अ० Fo १।४।१४) 
v बदान्ताना समन्वय युक्ता न भत्रति। कस्मात्‌? वेदा 
न्ताना SEM बिराधदशनात्‌ | परस्परविरुद्धानामप्रमाणत्वात्‌ | 


तथाहि- आत्मन आकाश; सम्भूतः’ इति तेत्तिरीयके Baer 
दीन्मति स्रष्टृत्वं श्रयते आत्मनः । छान्दोग्ये 'तत्तेजोञ्युजत? 


इति तेजआदीन्प्रति | ऐतरेयके “स इमॉछोकानसजत' इति 


लोकान्पति । Mee "एतस्माज्जायते प्राणो मन; सर्वेन्द्रियाणि 
च? इति प्राणादीन्मति । कारणस््ररूपोपन्यासेऽपि विरोध! | 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इति छान्दोग्ये सद्रूपं कारणभवग- 
स्यते | अन्यन्न 'असदेवेदमग्न आहीत्‌? इत्यसदूपत्वम्‌ । ऐतरेयके 
आत्मा वा इदमेक एवाग्रमासीत्‌? इति । ततो विरोधात्समन्वयो 
न सम्भवतीति प्राप्ते सेद्धान्तः-- 

व्योमादिसुज्याविसरस्तदनुक्रमो वा 

मूयाद्विवादविषयो मुवनेकहेतुस्‌ | 

त्वामेव वक्ति निगमो क्तिरनामरूप- 


मात्मस्वरूपमसदात्मपद्वयेत ॥ ३९ ॥. 


मवतु नाम asag ब्रियदादिषु तत्कमे च बिवाद Ñ- 
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६० अद्वेतावद्याति ema qur, | 


यदादिघु तात्पयांभावांत | अद्वितीयवाधायव दि तदुपन्यासः 

तात्पयाविषये हि ANA TAT न काप विवादा$स्ति 
कचित्सच्छब्देनोक्तस्य ब्रह्मणोऽन्यत्र सवंजीवस्तरूपविवक्षया 
आत्मशब्द्रेनाभिघानात्‌ | ` यस्रसच्छव्देनामिधानं तदव्याङृत- 
त्वाभिमानाभिप्राय न त्वसन्ताभावाभिप्रायम्‌ , "कथमसतः स- 
ज्ञायेत' इति श्रृत्यन्तरेणाभावस्य कारणत्बनिषेघात्‌ । तस्पा: 
देकवाक्यतायाः सुसम्पादरत्रदिराधाभावाद्यक्तो जगत्कारणे घेः 
दान्तानां. समन्बयः॥ ३९ ॥ c ` ` `? ` 


[५ वांळाक्याधकरणम्‌ ] 
` जगह्याचित्वात्‌। (He o १।४।१६) `. 


. -काषाताकब्राह्मणापाचषाद्‌ श्रयते$स्य वषयः । "ur त 
ब्रवाणि’ इत्युपक्रम्य “यो वे वाछाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता 
यस्य बै तत्कर्म स वेदितव्य!’ इत्यादि Laa परमेइररोऽन्पो 
चेति da एतेषां पुरुपाणां कर्ता जीव एव कर्मेशब्दस्यापूर्व- 
वाचित्वात्‌, तद्दारा najaag! निधूतसकलकमं- 
सम्बन्धे परमेश्वर तदभावात्‌ जीव एवायमिति mius: । सिं 
दान्तस्तु-- 


aA षोडश राविप्रमुखान्वदन्त॑ -... 
“ बलाकिमुक्तमनत॑ भवतेत्युदीयं 





प्रथंसाध्याये चतुथ; पांद्‌;--- ६९: 


त्वामन्तरेण कथयेत्किमु यस्य चेत- 
SEND i : ॥ Er. : 
CHAT वचसान्यंमजातशत्र: ॥ ४० ॥ 


कमेशब्द्स्य एतच्छब्द्सामानाधिकरण्येन जंगद्वाचिखरात्‌ 
क्रियत इति कम कार्येमात्रवाचि न तु चलनमात्रवाचि । तथा सति 
पोडशपुरुपचलनात्मककमपेमात्रकत्ती AUT स्यात्‌ । . तथा 
सत्यज़ातशत्रारापे बालाकिन प्रत्युक्तद्रोषः स्यात्‌ ॥ ४०-॥ 


_ [६ वाक्त्यान्वयाधिकरणम्‌ .] 
` वाक्यान्वयात्‌। ( व्र०्सू०१।४।१०) ` `° 


` , आत्मा बां अरे द्रव्य भ्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि- 
de": इति बृहदारण्यकेडरय बिषय; | अन्न श्रोतव्यत्वेन ` मती 
यमान आत्मा जीवो. वा परमात्मा वेति सन्देहे जीवात्मेत । .क- 
स्मात्‌ | “न वा अरे.पत्युः कामाय पति; प्रियो भवतिः आत्म- 
नस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति! इसादिवाक्येः भोगमी तियु- 
क्तस्पात्मनः संसारित्वत्नचनात्‌ | अयमस्यारथः-पत्यौ प्रीतिं कुः 
वन्ती जाया न पत्युः सुखाय प्रीतिं कराति किन्तु EXHI | 
एवं पुत्रादयोऽपि स्त्वमोगावेवेतरत्र प्रीतिं ङुरेन्तीति भोग: 
प्रीतियुक्तमात्मानश्चुपक्रम्य “आत्मा वा अर ggeu: इति AT- 
णातृससारीति प्राप्ते सिद्धान्तयति. | 





६२ अद्वेतविद्यात्तिलिकदृपणम्‌ | 


भैत्रेय्यमीकमुनिसूक्तमुपक्रमोप- 
संहारयोरमृतभावमहनिराक्ष्य । 

जीवं पुरोदितमनूद्य शिव त्वयास्य 
श्रोतव्यवाक्यमभिदां वदतीति मन्ये ॥ ४१ ॥ 


एतद्वाक्योपक्रमे मैत्रेयी वित्तसाध्येन कर्षणा agi 
स्यादिति पप्रच्छ | याज्ञवल्क्यस्तु अमृतत्वस्य तु नाशास्ति 
वित्तेन’ इत्यसृतत्वप्रत्याश्चापि कर्मणा नास्तीत्युत्तरमाह | उप- 
सहारेऽपि “एतावदरे aaga इत्युपसंहुतम्‌ | अत उप 
क्रमोपसंहारवशादसृतस्वसाधनपातमज्ञानमत्र प्रतिपाद्यम्‌ | जीवा- 
त्मज्ञान च नामृतरवसाधनम्‌ | तस्माद्‌ भोगप्रीतिमज्जीवपनूद्य 
तस्य ब्रह्मस्वं प्रतिपाद्यते | इछोकार्यस्तु-उपक्रमोपःहारास्यामसृत- 
त्बसाधनमात्मज्ञानमात्रमित्यह ज्ञात्वा मेत्रेय्यभीकमुनिसक्त य- 
दस्ति तन्नोपक्रमोपसंह।राभ्यां पुरोदितं जीवं चान्य जीवस्या 
स्य हे शिव त्वदभेदस्‌ “आत्मा वा अरे geag: siae: इति 
वाक्यं वदतीति मन्ये इति ॥ ४१॥ ` . 75 

| 9 प्रकृत्यधिकरणम्‌ | 

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोघात्‌ | 
C अरन्सू०१।४।२३ ) 


ज॑गत्कारणत्प्रतिपादकानि सबाँणि वाक्यानि विषयः. 








TITY Se 


८३७३ कं ४ ams M मया. 


प्रथमाध्याय चतुर्थ; पाद्‌! -- ६३ 


अन्न के ब्रह्म निमित्तमेवोपादानमपीति बा इति सन्देहे निमिः 
veris 'तदेक्षत' रति खज्यकायेविषये पर्यालोचनश्रवणात्‌। 
पर्योछोचने q झुळाळादिनिमित्तकारणे दृष्ट नोपादाने मृदादौ | 
तस्मान्नापत्तकार णपिति प्राप्त सिद्धान्तयति — 
निःशेषकार्यविषयेण निमित्तहेतु- 
रालोचनेन जगतामसि चन्द्रमोले | 
भधरप्रमृतिसूरिपदार्थभाव- . 
संकल्पसंघटनया प्रकृतिश्च तेषाम॥ ४२ ॥ 


“तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय' इति ईक्षितुरेव प्रकर्षेणोत्पस्या 
बहुभाव! श्रूयते । तत उपादानमपीति। 'यस्मिन्विज्ञाते सर्व- 
fad fara भवति’ इति स्वेविज्ञानप्रतिज्ञानं च ब्रह्मण उपा- 
दानत्वे घटते | उपादानब्रह्मव्यतिरेकेण कायोणामभावात्‌त- 
दुपपादयितु sqq । केवलनिमित्तत्व तु सर्वेषु ब्रह्मव्यतिरि- 
RT सत्सु एकविज्ञाने सवोविज्ञानं कथं प्रतिपाद्यताम्‌ ! तस्मा- 
न्निमित्तोपादानं ब्रह्मेति ॥ ४२॥ 


( € सवेव्याख्यानाधिकरणम्‌ ] 
एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता! | (ब०्सू० १8२८) 


अत्र वेदान्ता विषयाः | ब्रह्मण इव परमाणुशुन्यादीना- 
मपि जगत्कारणरबं श्रोतमस्ति । अथवा ब्रह्मण एवं नियते का- 





६४ अद्वैत विद्यातिलकदपणस | 


रणत्वामिति AUT! | अण्बादीनामपि कारणत्वं श्रुत. वटभानादि- 
दृष्टान्तश्रवणात्‌ । .तथाहि छान्दोग्ये पष्ठाध्याये इवेतकेतु up: 
RAISE del तस्ते स्थूलस्य जगतो 5न्तभावं प्रतिपांदाये- 
तुमाइ | हक्षगार्मितानि वटबीजानि दृष्टान्तत्वेनोदाजहार । अतः 
geane परमाणवो दाष्टास्तिकाः श्रता भवन्ति -। . शून्यस्य 
त्वसदेवेदमग्र आसीदिति कारणत्व श्रुतम्‌ । सांक्षादेंवाभावमेके 
कवयो वदन्ति काळं तथान्ये इत्यभावकाळपक्षौ श्रौतो | तस्मात्‌ 
परमाण्बादीनामपि श्रोतं . कारणत्वमिति पूर्वपक्षे सिद्धान्तमाइ- 


अव्याकृतत्वह्ृदयादखिङप्रमाण- 

` वेद्यतरमकृतिताविषयाच्च भावात । 
कि ते विरद्वमामिधानमसत्पदेन | 
विरेश सूक्ष्ममटबीजानेदर्शनं च ॥.४३ ॥ 


एकविज्ञानेन सबविज्ञानं शून्यादिमते नोपपद्यते, शून्याः 
दिमिरजन्यस्प ब्रह्मणः शून्यादिज्ञाननाज्ञातत्वात्‌ ।- धानादिइृ- 
न्तस्तु ब्रह्मण्यपीन्द्रियागम्यतंया सृक्षमत्वादुपपद्यते- ।- अस 
च्छब्दस्य नामरूपरा हिरयाभिमायश्चतुथीधिकरणे वर्णितः | अ- 
भावकालपक्षो तु पूर्वपकषश्रत्योपन्यस्तौ । इलोकार्थस्तु -- NEAN- 
कृतत्वहृदयादिति। ` हे विश्वेश असत्पदस्य नामरूपरहितंत्रंह्यं- 
तात्पर्येण ग्रयुक्तत्वादाखिलमप्रमाणपरत्यक्षादिमंमाणागम्पतया ब्र- 
AUST CAA ब्रह्मण्णसत्पदं बटपानहंश्वान्तश्रोभयप्नुपर्पे: 








प्रथमाध्याये git पाद! ६५ 


दते । मत्यक्षादिममांणवेद्येतरा प्रकृति! स्वभावो यस्य स त- 
थोक्त; तस्य भावस्तत्ता तद्विषयात्‌ भावादभिप्रायादित्यर्थः ॥४३॥ 
नतु प्रथमाध्यायप्रतिपादितन्यायेः तत्तद्धिकरणविषयवा- 
कयानामेवार्थस्य निणीतरवात्‌ शाखान्तरगतानां वाक्यानामर्थः 
निणयः कथमित्याशक्का ह्त्रकारेणेवेयमाशङ्कानेनेव सूत्रेण T- 
रिहृतेर्याह--- 
न्यायवूजेः कतिपयश्चातिमस्तकानां 
तात्पर्यनिणेयकृते कथितेरमीमिः । | 
कत्स्ना मृषेतरगिरामवसानवाचः 
qaaa त्वयि भवन्ति समम्वितार्थाः ॥ ४४ ॥ 
एतेन सर्वे व्याख्पाता व्याख्याताः | एतेन प्रथमाध्या- 
यप्रदर्दितेन न्यायसमृहेनेवानन्तश्ाखागतवाक्यानाम्ीनिणेय 
इति सर्वेज्ञाशिरोमणिना व्यासेनेवातिदेक्षः कृत इति नानुपप- 
चिणेकान्तरमिदमिति | श्वोकायस्तु स्पष्ट एव ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमतपर श॒राममिश्रात्मज मित्रिश्रमेरितस्य Agnt: 
सुनुधम्मैयदीक्षितस्य कृतो अट्वेतविद्यातिळकद्‌पणे. 
प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ पादः ॥ | 


टा nad 


समाप्तश्चाध्यायः प्रथम! ॥ 
MS NEE 





६६ अद्वैतविद्यातिलक द्पेणस्‌ । 
[ १ स्मृत्यधिकरणम्‌ | 


स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाश- 
दोषभ्रसङ्गात्‌। (ege २।१।१ ) 


अस्मिन्‌ पादे समन्वयमाक्षिप्य समाधीयते । तत्रास्मिन्न- . 
धिकरण वैदिकस्य समन्वयस्य सांख्यस्मृत्या सङ्घोचो शस्त नं 
वेति संशयः | सङ्गोचोऽस्ति | कुतः wieso mmm 
स्वेन प्रवळत्वात्‌ । सांख्यस्मृतिरिह बस्तुतस्वानिरूपणाय मटत्ता 

न तु Maya क्कचिदपि प्रतिपादयति। यादि तस्मिन्नपि वस्तु- 
«qui वार्य्येत तदा निरवकाशा स्यात्‌ | वेदस्तु धर्मब्रह्मणी 
प्रतिपादयन्‌ ब्रह्मण्येकस्मिन्बाध्यमानोऽपि धर्म सावकार! । 
तस्मादनवकाशाया स्पृत्या सावकाशस्य वेदस्य सङ्कोचो युक्त 
इति प्राप्त सिद्धान्तयति 
त्वत्कारणत्वकथने पटुमिः प्रसिद्ध-. 
वेदेकमूलकतयातिपटीयसीमिः 
मन्वादिसूक्तिमिरमूलतया प्रधान- 
» ON 
हेतुत्ववादिकपिलस्मृतिरेव बाध्या ॥ ४५ ॥ 
सांख्यस्मृत्या वेदस्य सङ्कोचो च युक्तः | कुतः । मन्बा- 
RUAA: ब्रह्मकारणवादिनीमिः बाधितत्वात्‌ | प्रबळा हि 
मन्वादिस्मृतयः पत्यक्षवदमूळत्वात्‌ | न तथा कपिळस्पृतेः 


"० 
- 








दतायाध्याय प्रथम; पाद्‌;-- | ६७ 


प्रधानकारणवादिन्या मूलभूत कञ्चन AYIEN | हृश्यमा- 
नवेदवाक्यानां ब्रह्मपरत्वस्य पूवमेच .निणीतत्वात । तस्मात्न 
सांख्यस्थुत्या ATM सङ्कोचो युक्त; । alae स्फुट 
एच ॥ ४५ ॥ 


[ २ योगप्रत्युक्तधिकरणम | 


एतेन योगः प्रयुक्त; | ( ्र०्सू०२।१।३ ) 


A 


योगस्सृत्या वेदस्य सङ्कोचोऽस्ति न बेति संशये तया Àa- 
स्य सङ्घोचो३स्त्येव | योगस्मृतिः पातञ्ञलशास्रम्‌ |o तत्राष्टाड़- 
योगः प्रतिपादितः | स च पत्यक्षवेदेप्त्रप्युपलभ्पते, श्वेताइव- 
तरोपनिषदि सांख्ययोगस्य प्रपञ्चितत्वात्‌। किञ्च, अयं योगस्त- 
रवज्ञानोपयोगी इश्यते । ear बुध्येति' .योगसाध्यस्य चित्ते- 
arqa ब्रह्मसाक्षात्कारहेतुत्वश्रवणात्‌ । ततः प्रमाणभूतं 
qung, TI भ्रधानस्येव जगत्कारणत्वं वक्ति । WRIST 
स्मृत्या वेदस्य सङ्कोचोऽस्तीति A सिद्धान्तयति-¬ 


स्थाणो EC Lt fs s Le cr POL Dis 
भागे प्रमाकरणभावमुपागतापि । 
quseque भवाति प्रमाणं 
नैव प्रधानमुखतखनिरूपणांशे ॥ ४६ ॥ 


-अष्टाङ्गयोगतात्पर्यवस्वात्‌ ममाणभूतापि योगस्पातिरवादि- 











६८ अद्वैतविद्यातिलकद्पणस । 


के प्रधानादौ न प्रमाणं, तत्र तात्पयांभावात्‌ । तथाहि (अथ 
योगानुशासनम्‌) इति प्रतिज्ञाय “योगाश्चित्तठत्तिनिरोधः’ इति 
योगस्येव लक्षणमरुक्‍त्वा तमेव HAWS प्रपश्चयामास इति न 
तस्वनिरूपणे तात्पय्यम्‌ | प्रधानादीनि तु न प्रतिपाद्यतया प्रति: 
ज्ञातानि । कि ate ? द्वितीयपादे यमनियमादिसाधनप्रतिपादनं 
हानहेतु च विवेचयन्‌ प्रसङ्गार्सांख्यस्मृतिप्रसिद्धानि प्रधाना- 
दीनि व्याजहार | ततो न तत्र तात्पय्यंसू | तस्मान्न योगस्मृत्या 
वेदस्य सङ्कोचः ॥ ४३ ॥ 


[ ३ विळक्षणत्वाधिकरणपम्‌ | 
न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च 
शब्दात्‌ | ( ब्रन्सू०२ ११४ ) 

अचेतनं जगच्चेतनाञ्जायते न d( संशये अचेतनं जग- 
q जायते चतनादूब॒ह्मणः ब्रह्मविलक्षणत्वात्‌ | यद्येन [Nuvi 
तत्तस्मान्न जायते, यथा गोमहिष इत्यनेन तर्केण समन्वयो 
बाध्यत इति प्राप्त सिद्धान्तयति-- 

जन्तौ शकृज्जनुषि वृश्चिकनाम्नि देह- 

जन्ये च कुन्तलभरे व्यमिचारशाली | 

विश्वैकनायक विलक्षणमावहेतु- 

लोके भवत्मभवतां नहि NE ॥ ४७ ॥ 








डितीयाध्याये प्रथम; पाद)-- ६९ 


विळक्षणमाबहेतवेलकषण्पहेतुरित्यर्थः । ata Neyi 
qama जायते. इति व्याप्तेदेश्चिकादों व्यभिचारो हृश्यते, 
अचतनात्‌ गामयात्‌ चेतनस्य दश्चिकस्योत्पत्ते!, चेतनात्पुरु 
घादचतनाना केशादीनासुत्पत्तें! | अतो बेदनिरपेक्षणुष्कतर्को न 
qF? ॥ ४७ ॥ 


[ ४ शिष्टापरिग्रद्दाधिकरणम्‌ ] 
एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याता; | (He सू०२।१।१२) 


aR कणादबुद्धादिस्घ्ातिभिस्तदीयतकेश्च समन्वयो बाध्य- 
ताम्‌ । कणादो हि wd: परमाणूनां जगस्कारणस्वं सस्मार, 
तके च ahaa प्रोवाच-बिमतं ्यणुकादिकं स्वस्मात्‌ न्यूनपरि- 
माणेनारब्धं कायेद्रव्यत्वात्‌ यथा तन्तुभिः पट; । बुद्धश्च भगवः 
तो विष्णोरवतारः अभावं जगद्धेतुं वदतिस्प। तक RH 
'ळमाह--विमतं भावरूपं जगदभावपुरस्सरं भबितुमईति भाव 
रूपत्वात्‌ यथा सुघुिपुरस्सरः AMAIA इति । ततः Hau 
कणादादिमतेबांध इति ग्राप्ते सिद्धान्तयति-- 


सवन्यूनहेतुजनितत्वकथा न कार्य्या 
द्रव्यस्य देव जगतीह भवादिवत्ते । 
दूरास्थिताचलमहाविटपिप्रप्नत- 
दूवोइकुरमकरविभ्रमदर्शनेन ॥ ४८ n 











"७० अद्वेतविद्यातिलकंदपणम्‌ | 


स्वप्नप्रप्चजनिप्रवेसुपुप्तिकाळं 

ाज्ञात्मनः पशुपते तव वत्तेनेन । 
वाक्यैः सपक्षविरहाढमुवनस्य भाव- 
कार्यस्य दुवेचमभावपुरस्सरत्वस ॥ ४९ ॥ 


यदा वैदिकशिरोपणिना पुराणकत्रा तत्र तत्र प्रसङ्गादुदाहृता 
प्रकृतिपुरुषादिप्रतिपादिका सांख्ययोगादिस्मातिजगत्कारणाचषय 
दोबेल्येन परित्यक्ता dar faites: शिष्ठेर्पे्षितानां कणादा 
दिंमतानां दौबेल्यमिति fing वक्तव्यम्‌ । न खलु NANT- 
gag चिदपि ' प्रसङ्गात्‌ अणुक्ादिप्रक्रियोदाहृता भत्युत 
Samia बकइर्ती श्र वाड्यात्रेणांपि नाचेयेद्‌? इति बहुशो नि- 
न्दोपलम्यतेः । यस्तु न्यूनारभ्यत्वानियम उक्तः, नासो वि- 
angsa पुरःस्थितपर्वताग्रस्थितेमहावृक्षेरल्पदूर्वाडुरप्रकरवि- 
'ख्रमस्प जन्यमानत्वात्‌ । यदप्यभावपुरस्सरत्वानुमाने aid 
'साध्यबिकको दृष्टान्तः सुपुपतेरवस्थात्वेनात्मनः सदूपस्पा ङ्गीक 
रणीयत्वे साति स्वमस्याभावपुरस्सरत्वाभावात्‌ । तस्मादेतेपैते- 
नीस्ति बाधः | प्रथम छोकेन न्यायमतस्य द्वितीयेन बौद्धमतस्य 
निरास; ॥ ve ॥ ४९ ॥ ु 


[ ५ भोक्नापत्यधिकरणम्‌ ] 


भोक्त्रापत्तेरविभागञ्रेत्स्याल्वोकवत्‌। | (बण्सु०२। ११३) | 





द्वितीयाध्याये प्रथम; पादे;-- ७१ 
पन्ववनावगम्यमानमद्त प्रत्यक्षादिस्तिद्धेत भोक्तृभोग्य= 
भेदेन बाध्यत इति चेतु-- 
भूतेशितस्त्वदभिदां नहि मोजकादे- 
भदा [तनषधात समन्वयतः प्रतीताम्‌ । 
फतासिबुढ्बुद्पषद्धपुषा प्रसिद्ध 
सोऽयं मिषन्नपि यथा जळधेरभेदम्‌ ॥ ५०॥ 
तरङ्गाद्रूपण भेदस्य समुद्वरूपेणाभेदस्यं च दृष्टत्वेन भेदाः 
भेदयोविरोधाभावात्‌ , भेदाभेदविरोधव्यवहारस्पाकार भेदेनं। पि 
रहिते अत्यन्तमेकस्मिन्नपि वस्तुनि सावकाशत्वात्‌ , तस्मात 
व्रझाकारणाद्वत भाक्तृभोग्याकारेण द्वेतामिति आकारभेदाद्यव 
स्थासद्धा न विरोध! I ५० |l | 
[ ६ आरस्मणाधिकरणम ] 
तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिम्य:। ( Toge ). 
ब्रह्मणः प्रपञ्चस्य च भेदाभेदो ताखिकौ व्याबहारिकौ 
वेति संशये सपुद्रतरङ्गयोरिव तयोर्भेदामेदो तारिविको वाधाभा- 
बादात प्राप्त सिद्धान्त!-- des 


कछोलिनी विट इव त्वाये कामवेरित्‌ 
आकारमेदविरहादविशेषगन्धे । 








tio" 
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भेदाभिदे परामिह व्यवहारसिद्धे 
खामागमो वदाति ताखिकमद्वितीयम्‌ ॥ «eu 


A 


भदामिदे न तास्विके श्रुतियुक्तिम्यां वाधात्‌ । तथाहि 
निह नानास्ति किञ्चन? इति श्रृतिर्भेदं वाघते, युक्तेश्च परस्परो- 
पमदोत्मकयोमेंदामेदयोरेकत्रासम्भवात्‌ एकस्मिन्‌ चन्द्रमसि 
द्वित्वासम्भवात्‌ । यदुक्तं पूवोधिकरणे आकारमेदाद्भेद इति 
तदप्यसत्‌ „ अद्वेतवस्तुन्याकार भेदस्यैवासम्प्रतिपत्तेरिति । ag- 
्रादो तु दष्ठत्वादभ्युपगम्यते। न हि दृष्टेडतुपपत्तिरस्ति । अत्रापि 


A 


ब्रह्माकारजगदाकारो दृष्टाविति चेन्न, ब्रह्मणः शाख्रेकसमधिग- 
a 


~ n ex A 


स्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ श्रत्तियुक्तिवाधेतत्वात्‌ू व्यवहारिका 


भेदाभेदो । कि तहिं तस्वमिति चेद्‌, अद्वितमेव aR 
वदामः | कार्यस्य कारणानातिरेकेण कारणमात्रस्य वस्तुत्वात । 
तथा श्वृतिम्रेत्तिकादिद्ष्टान्तेः कारणस्येव सत्यत्वं प्रतिपादयति | 
(यथा सोम्येकेन मृत्पिण्देन सर्व मन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचार- 
म्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम-एव सोम्य स आ- 
देश्ञो भवतीति’ । तत्र घटादीनां पृथम्बस्तुत्वानिरासाय AET 
शब्द्न श्रुतिस्तानुदाहरति । मृद्रस्तुनो विकाराः संस्थानविः 
शेषा घटादया न. प्रथग्वस्तुभूताः, यथा देवदत्तस्य बाल्ययो- 
वनस्थाविरादयस्तद्वत्‌ | एवं सति घटाकारप्रतिसाप्तदशायाम- 
पि मृन्मात्र स्वतन्त्र वस्तु । ततो सृद्यवगतायां घटादीनां यत्तास्तिः 


e |. Q हु ans ; e. 
के स्वरूप तत्सवमवगतम्र | आकारविशेषा न gaa इति 
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चत्‌ मा ज्ञायन्तां नाम तेषां वस्तुभूतानां जिज्ञासानहत्वाद | 
FSU मतिभासमाना विकाराः निरूपिताः सन्तो सृद्यतिरेकेण 
न EU 'काचचछभन्त, qasi शरावोश्यपिति ae निष्पा- 
दयमान नामधयमात्रे छभन्ते । अतो uium सति उपळ- 
भ्यमानस्वरूपेण मिथ्यात्रछक्षणेनोपेतस्बात्‌ असत्या विका- 
रा; | छत्तिका तु बिकारव्यतिरेकेणापि स्वरूपं लभत इति 
सत्या । तथा ब्रझोपदेशो$वगन्तव्य! | ब्रह्माणि मृत्तिकान्याय- 
स्य जगति घटादिन्यायस्य योजयितु शक्यत्वात्‌ । तस्पाज्जगतो 
ब्रह्माभेदात्‌ अद्वैतं ser तास्विकप्‌ | एवंविधविचारशून्यांनां 
पुरुषाणामापातदृष्ट्या वेदेनाभ्युपेताद्वितीयब्रह्मप्रतिपत्ते। TARI- 
दिभिभेदर्मातपत्तेथ्च सञ्घावात्‌ सयुद्रतरङ्गन्यायेन भेदाभे- 
दावचभासेते | तस्पाद्यावहारिकाविति स्थिति! ॥ ५१ ॥ 


[ ७ इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ ] 


इतरव्यपदेशाडित [करणादिदोषप्रसक्तिः | 
( बण्सू०२।१।२१ ) 


परमेश्वरो हि केषांचित्‌ जीवानां संसारासक्तानां वेराग्या- 

दिकं हितं न निर्मिमीते अहितं च नरकहेतुमधमं निर्मिमीते । 

निर्मिमाणश्च स्वस्य जीवेरभेदं aiga पश्यति | तस्मात्‌ स्व- 

स्येव हिताकरणमाहितकरणं च प्रसज्येयाताम्‌ | एतश्च न युक्त, 

नहि लोके मेक्षावान्‌ कञ्चिदपि स्वस्य हितं न .करोति अहित 
१० 


Loss) Ld 
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च करोति | तस्माद्धिताकरणादिदोष इति aq सिद्धान्तः 
स्वामिन्नजीवसुखदु'खभरे aue 
` पश्यन्निजात्मनि च ढेपविमुक्तमावम्‌ | 
शम्मो शरीरिगतशर्मविषादजाते 
ने स्पृश्यसे नलिनपत्रामिवाम्बुळेशेः ॥ ५२ ॥ 
ए त्वादी उबर! जीवससारस्य मिथ्यात्वं सवस्य निर्छे- । 
पत्वं च पच्याति | तस्मान्न हिताहितभावत्वदोषः ॥ ५२॥. _. 
[< उपसहारदशनाधिकरणम ] | 
उपसंहारदशानाज्ञेति चेन्न क्षीराडे | . 
( बन्सू०२।१।२४ ) 


aimag: सकाशात्‌ विचित्रगगनादिक्रमिकरुष्ठि! 
सम्भवति न Wf संशये न सम्भवतीति ब्रूमः । कुतः | 'एकमे- 
बाद्विती यम्‌? इति ब्रह्मणः स्वगतस जातीयत्रिजाती येमेंदे! शून्यस्व- 
- मवगम्यते । स्रष्ठव्यानि चाकाश्वाय्यग्न्यादीनि ब्रिचित्राणि । 
'न ह्यविचित्रे कारणे कार्यवेचित्य युक्तम्‌ , अन्ययेकर्मादपि क्षी- 
` राइघितेलाद्यनेकबिचित्रकायप्रसङ्गात्‌ | क्रमश्चाकाश्ञादीनां श्रः 
-त्यावगम्यते। न च तस्य. व्यवस्थापक किञ्चिदस्ति | तस्मादने- 


ककार्याणाँ RAT जन्म अद्वितीयन्रह्मणो न सम्भवतीति T 
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प सिद्धान्तः-- 
कि चित्रमत्र गगनादेविचित्रशिल्प- 
मेकाद्वयप्रकृतिकोजपि यदातनोषि | 
अन्यादृशी निगमशक्त्यनुगूतिगम्या . 
साचिव्यमाचरापि चेत्तव शाम्बरी सा ॥५३॥ 


यद्यपि तरवतो ब्रह्माद्रेतं, तथापि श्रुत्पनुमानालुभवगस्या पाया | 
तस्माद्वीचत्रगगनादिक्रमस्रष्टिकारण बाते ब्रह्म माया तु afi 
विद्यान्मायिन तु RAR इति ari | मायेबाविद्या, उभयो- 
रप्यनाुपादानज्ञाननिवत्त्यत्वात्‌ । न च मायाङ्गीकारेडद्ेतक्षतिः, 
वास्तवस्य द्वितीयस्याभावात्‌ , न ज।नापीत्याद्यबुभवेनानुमानेन: 
च तस्याः सिद्धेः । अत एकमपि ब्रह्माविद्यासहायवश्चात्‌ नां- 
नाकायेजनकं भवति | न च PARIA व्यवस्थापकाभावः, 
अविद्यागतानां शक्तिविशेषाणां व्यवस्थापकत्वात्‌ | तस्मादद्वि- 
तीयब्नह्मणों विचित्रक्रमिकनानाकायांणां सृष्टिर्पपद्यते ॥५३॥ 











[ ९ छृत्स्नप्रसत्तवाधिकरणम्‌ | 
कुररनप्रसंक्तिर्निरवयवत्वशब्द्कोपो वा । 
( He qo २।१।२६ ) 


आरस्भणापेकरणे कायेकारणयोरमेद्‌। प्रतिपादितः | 
अतो न वेशेषिकादिवदारम्भवादो ब्रह्मवादेनोऽभिमतः । तः 


; ~ ~ é 
98 अद्वेतविद्यातिलकदपणस । 


समात्‌ क्षीरदधिन्यायेन परिणामो वक्तव्य; | तत्‌ कि ब्रह्म का- 
त्स्न्यन परिणमते उतेकदेशन चा ? नादः, कार्स्न्येन परिणामे 


ब्रह्मणोऽनित्यत्बप्रसङ्गात्‌ क्षीरवत्‌। द्वितीये, सावयवत्वप्रसङ्गात्‌ | 
तस्मान्न परिणाम इति प्राप्ते तिद्धान्तः 





स्याता न ता भवात शकर माययव 
व्योमादिर्पावकातें प्रतिपद्यमाने । 
कृत्स्नेकदेशपारिणत्युरशिक्रियायां 
सम्माविती विरूयसावयवत्वदोषी ॥ ५४॥ 
इन्द्रो मायाभिः पुरुछप ईयते? इति श्रते! ब्रह्मणो मा- 
याशाक्ताभिः जगद्रूपेण HA | न त्वसौ वास्तवः | तेन कृत्स्ने- 
कदेशविकरपयोनात्रावकाशः | तस्माद्युज्यते विव्तरुपजगढ़ुपा- 
दानत्व AAT ॥ ९४ ॥ 
[ १० सर्वोपेताधिकरणम्‌ ] 
सर्वोपेता च तददर्शनात्‌ | { He सू०२।१।३० ) 
ळोके प्रायाविनामेन्द्रजाछेकानां शरीरिस्रद्शनादशरीर- 
"स्य ब्रह्मणो न माया सम्भवतीति प्रापे सिद्धान्तः-- 
' . रूपं विनापि तव लोकविळक्षणस्य 
. -मायाविनो भवनम्नश्रिविद्ययेव । 
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€x e 
धामादिकम तृणदारुमदो विनापि 
माहेन्द्रजालिकजनस्य यथा जगत्याम्‌॥५५॥ 
ग्रह्मादानिमांतृणां निर्मातृत्वे स्वव्यतिरिक्तस्रहारुवृणादिवा- 

झसाधनकमंसापेक्षत्वद्शनेऽपि एन्द्रजाङिकस्य तृणदारुसुदो 
विनापि वाह्साधननेरपेक्ष्येण यथा ग्रृहादिनिपीतृत्वै तयाऽछो 
किफमायाबिनः। शर्रारसापेक्ष्यण निमातृत्वे प्रत्यक्षं प्रमाणमिति 
चेत्तहिं AAAS शरीरनेरपेक्ष्येण जगान्निमातृत्व मस्तु | माया 
सद्भावेऽपि “मायेनं तु महेश्वरम्‌? इति श्रुतिः प्रमाणमस्तु ॥५५॥ 


[ ११ प्रयोजनवत््वाधिकरणम्र | 
न प्रयोजनक्खात्‌ | (Ho सू०२।१।३२) 


आनन्दो ब्रह्म इति शा्रण नित्यतूप्तः परमेश्वरः । a- 
दशस्य छृष्टिविषयेच्छायामभ्युपगम्यमानायां - नित्यतृप्तता व्या 
हन्येत | अन्युपगम्यमानायाम्बुद्धेपूर्षिकां ale बिरचयत 

उन्मत्तनरतुल्यता प्रसञ्येत इति प्रासे सिद्धान्तयति-- 


प्रस्तूयते gi भवता Bled 
अर्थ विनाप्यखिळविष्रपप्नष्टिलीला | 


मेंधाविमिविहतयो मृगयारिरूपा: 
` कर्मे फलाय जगतीपातिमिः क्रियन्ते ॥५६॥.. 











, a A s ^ 
9 अङ्गताचद्यातलक दप'णस्‌ \ 


A as 


चुद्विमाद्विरेव राजादेभिरन्तरण प्रयोजने SSA QNAN- 
fanaa: कियते, चरा सोच्छ्यासव्यवहारस्तु सावेजनीनः, Sq- 
थेचेष्टाश्च वाळे; क्रियमाणाः बददवप्रो Saar, तद्वान्नित्यतृ्तोऽपीश्व- 


` ` 


र; प्रयोजनमन्तरणाप्यचुन्मत्त। सन्‌ अशंष जगत Tag ॥ ५६॥ 
[ १२ वेषस्यनेघ्ृण्याधिकरणम्‌ | 


वेषस्यनेधुण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि 
दुशयति । ब्र०्सू०२।१३४ ) 
इइवरो देवादीनत्यन्तं सुखिनः ws, पश्वादीनयन्तढु; 
खिनः, मनुष्यांश्च मध्यमान । एवं तारतम्मेन पुरुषविशेषेषु 
सुखदुःखे user कथं विषमो न स्यात्‌ ? कथे च नीचैर- 
सन्तं जुगुप्सितं देवतियपङ्भनुष्याशेषजगद्‌पसराश्न्ृगो न भ- 
dq ? तसमरद्वेषम्पने ण्ये मसज्येयातामिति tq सिद्धान्तः - 
तत्तत्तियासमुचितोत्तममभ्यमादि- 
मावाप्पणान्न विषमो भवासि प्रजाना । 
जन्तून्‌ सभाजायेतुमेव महासुपुप्त्या 
निम्मेन्थितो गिरशि निघ्चेणता कुतस्ते ॥५७ 
न तावदीश्वरस्प वेषम्यप्रसङ्गोऽस्ति, प्राणिनासुत्तममध्य- 
माध्रमांनां ढक्षणवेषस्ये तत्तस्कर्मणापेव प्रयोजकत्वात | न 
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चेतावता ईश्वरस्य स्वातन्त्यहानि!, अन्तर्यामितया कर्माध्यक्ष- 
त्वात्‌ । edd सात घट्टकुटी प्रभातत्वत्तान्तन्याय आपद्यत, इ 
श्वर वपस्यं परिहज्ञ कमणो वैषम्यं हेतुयुकत्वा पुनरपीदवर्य 
स्वातन्त्र्यसिद्धय तत्कमनियामकत्वे अभ्युपगम्यमाने gitur 
रस्यच वषस्यभसङ्गात्‌ | नाय दोषः । नियामकत्वं नाम dug 
स्तुशषक्तानामच्यवस्थापरिहतृत्वमात्रस्वम्‌। शक्तयस्तु मायाशरीर- 
सूताः । न तासासुत्पादक इश्वरः । ततश्च RRIT कर्म- 
णां वेषस्यहेतुखे५पि न व्यवस्थापकस्येइवरस्य बैषस्यभसङ्ग; | 
संहारस्य gula दुःखाजनकत्वात्‌ प्रत्युत सवेकेबानिवतेक- 
रवात्‌ सघुणत्वमेव | तस्मान्न कोऽपि दोष इति ॥ ५७ ॥ 


[ १३ सर्वधमोपपत्यधिकरणम ] 
| सवेधमोपपत्तेश्च | ( Slo qo २।१। ३७ ) 
प्रकृतित्व॑ नाम कार्याकारेण बिक्रियमाणत्वम्‌ । तञ्च सगुण 
एव लोके मृदादौ दृष्टम । ततो निशुणस्य ब्रह्मणो न प्रकृतितेति 
qni सिद्धान्तयति 
गंगावतंस गुणगन्धविवजितोऽपि 
त्वं जायसे त्रिजगदष्यसनेकभूंमिः । 
` मालिन्यदूषितमहामुरमाजे जातो 
. sum किसु जनस्य न बोभवीते ॥. ५८ ॥ 





A A ~ 


८० . अद्वेतविच्यातिलकदपणस्‌ । 

यद्यपि प्रक्रियतेऽनयेति प्रकृतिरिति व्युत्पश्या विक्रियमाणत्वं 
प्रतीयते तथापि तद्विक्रियमाणत्वं द्रथा सरुभवति-क्षीरादिव 
त्परिणामित्वेन वा रज्ज्वादिवदूश्नमाधिष्ठानत्वेत वा । अत्र 


exo 


. निर्गुणस्य परिणामित्वासम्भवेऽपि श्माधिष्ठानर्वमस्ति । हृश्यते 


~“ TN 


निर्युणेऽपि जात्यादों श्रमाधिष्ठानता, माळिनं ब्राह्मण दृष्टा 
शुद्रो$यमिति श्रान्तव्यवहारदशनात्‌ | तस्मात्‌ निशुणमपि 
ब्रह्म प्रकृतिरिति ॥ ५८ ॥ 
इति श्रौमत्पर गुराममिश्रात्मजामित्रापश्रप्रोरतस्य वेडूटभट्टसूनु- 
घम्मैय्यदीक्षितस्य कृतो अट्रेतविद्यातिछकदपणे 


. द्वितीयाव्यायस्य प्रथम! पाद! | 





पर्वोक्तसमन्वयः परमतद्‌षणेन स्थिरीक्रियते इत्याह-- 


€ 


एतावता प्रकरणेन यदम्यधायै 
सवोंगमान्तवचसां त्वाये सामरस्यम्‌ | 
व्यासोदितिन विमत स्थितिदूषणन 
दाक्षायणीधव तदत्र दृढीकरोति ॥ ५९ ॥ 


[ १ रचनाञुपप््याधिकरणम्‌ | 





रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ | (Ho सू०२।२।१) 


` मधाने जगतो हेतुने वेति संशये) सांख्यास्तु-सुखदुःखमो- 





द्वितीयाध्याये द्वितीय! पाद!" ८१ 


हात्पक मधान जगत, प्रात्‌, जगांत. सुखदू!खान्वयदशनाद | 
. घटादया SARA सुखदा भवान्त उदकाहरणादंकायका- 
रित्वात्‌ | त एवान्ये रपाहियमाणांस्तस्येव दुःखदा भवन्ति | यदा 
उदकाहरणादिक -नापेक्षित. तदा न . सुखदुःखे. जनयान्त केव- 
ळसुपेक्षणीयत्वेनाव तिप्ठन्ते । तदिदसुपेक्षावषयत्ं मोह), मुह- 
घेचित्य इति धातोमोहशब्दानिष्पत्ते! उपेक्षणीयेषु चित्तह- 
त्यनुद्यात्‌ । अतः सुखदुःखमोहान्वयद्शनात्‌ प्रधान जगतः प्रकृ 
RRR वदन्तीति प्राप्त सिद्धान्तयति-- 


- संदूर्यमाननियताकुतिसनिवेश- e - 
^^ चैचित्यर्वाम्मतचराचरसंविधाये । 
` . विज्ञानशिवधिमंते -विषभेक्षण त्वां 
` . कल्पेत किन्तु कृपिलाभिमतं प्रधानम्‌ ॥६०॥ 


“न प्रधानं जगतो हेतु), देहदेन्द्रियमदी धरा दरूपस्य "विचि - 
त्रस्य प्रतिनियतसन्नित्रशाविशषस्य च जगता रचनायामचतन- 
स्य प्रधानस्य योग्यत्वासम्भवात्‌ | छोकेऽपि प्रतिनियतकायें 
स्य विचित्रप्रासादादेरतिबुद्विमतकतत्वापलम्भात्‌। आस्तां ताव 
दियं रचना तरिसिद्ध्यथप्रषटत्तराप नाचेतंनस्योपपद्यते, चेतना 
नधिष्ठितशकटादौ तददशनात्‌ | अथ ` चेतनस्य ` भ्रत्य षिष्ठात 
aagal; adaa -पुरुषस्य ..हीयेतेत्यप्रासिद्धान्तः d 
-यदुक्त.सुखदुःलमोदान्विता. घटादय इति. तदसत्‌ + Bat: 

११ 








८२ अन्वैतविद्यातिलकद्प णम्‌ । 

नांमान्तरत्वात्‌ घटादीनां वाह्नत्वान्न प्रधानं जगतो हेतुः ॥६०॥ 
| [ र महहीर्घाधिकरणम्‌ ]. | 
AAAS हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌। (अब्सु०२१२। 2) 


पूर्वस्मिन्‌ पादे चेतनात्‌ aa विछक्षणभचेतनं जगत्‌ 
जायत इत्यत्र सांख्यान्‌ प्रति छोकसिद्धं गोमयदृश्चिकादिनिद्‌- 
शैनमभिहितम। तावता सांख्यैः क्रियमाणस्याक्षेपस्य परिहृतत्वात्‌ 
स्वपक्षसाधनं AIAT | परपक्षदूपणं चास्मिन्‌ पादे प्रक्रम्य पूः 
वीधिकरणे सांख्यमतं दूषितम्‌ । इतः पर वेशेषिकपत दूषयि- ` 
तव्यम्‌ । तन्मतस्य प्रक्रियावहुळत्वात्‌ तद्वासनावासितः पुरुषः 
स्वमतसिद्धदष्टान्ताभावेन ASAT ब्रह्मणः प्रपश्ोत्पातें न 
बहु मन्यते | अतो विसहृशोत्पत्तो कणादमतसिद्धदृष्टान्तो ऽस्ति 
न वेति विचार्यते । नास्तीति तावेत्पाप्तं, यतः ge: Tees 
एव तन्तुभ्यो जायते न तु रक्तेभ्यः। तस्माच्नास्तीति प्राप 
सिद्धान्तः— 


उन्मत्तचूडपरिमण्डरुपी ठ्युग्मात | 
दृष्टान्तयाम्यहमणुद्यणुकप्रसूतिम्‌ | 
अप्यायतः््यणुकासिद्विमणुत्रयेण 
त्वत्तो वृषाङ्क विषमाञ्जनुषस्रिलोक्याः ॥६१॥ 
अस्येव विप्तदशोत्पत्तों eurem: । तथाहि परमाणवः पा- 





द्वितीयाध्याये वितीयः are: e» 
रिमाण्डड्येपरिमाणयुक्ताः न त्वणुपरिमाणयुक्ताः, द्वाभ्यां पर- 
माणुश्यामणुपरिमाणराहिताभ्याम्रणुपारिमाणेरुपेतं AIRG- 
द्यते इदमेकं निदशेनस्‌ । तथा हत्वपारिमाणोपेत दीर्घपरिमाः 
णरहितं अणुकं, adsa: त्रिभ्यो अणुकेभ्यो दीघेपरिमाणो-` 
पेतम्रणुपरिमाणराहितं उपणुकमुत्पधते | इदमपरं RATT | 
एवमन्यत्राप्युदाइतेच्यानि ॥ ६१ ॥ 


[ ३ परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणम्‌ ] 


उभयथापि न कर्मातस्तदभावः | 
( Ho Qo २।२।१२ ) 
स्टे! पूर्वं निश्चळेषु परमाणुषु यद परमेरवरस्य NT 
भवति तदा RIT SEDE परमाणुष्वाद्यं कर्मात्पद्यते | 
तस्पात्कमंणः एकः परमाणुः परप्राण्वन्तरेण संयुज्पते | तस्मा- 
दाद्यसंयोगात्‌ ब्यणुकमारभ्यते । तेभ्यो ब्यणुकेश्यस्रिभ्यस्त्र्य- 
णुकमिस्यादिक्रमेण कृत्स्नजगदुत्पत्तो बाघकाभावात्‌ संयुक्ताः 
परमाणबो जगञ्जनयन्तीति मापे सिद्धान्तयति 
सगादिकाळपरमाणुसमाश्रिताय- 
कमोंदगतेदुरपवादतया विपक्षः । 
तन्मूलाविरिवजननाघटनादगत्या 
Fakta: प्रक्ातितेव तवाभ्युपेया ॥ ६२ ॥ 





ev अद्वैताविद्यातिलकद्पणस । .. 

यदेतदाद्यं कमे. wer सनिमित्त बा .। निनिमित्तत्व' 
नियामकाभावात्‌ सवेदा तदुत्पत्तौ प्रळयामावपसङ्गः | सनिमि 
त्वेऽपि. तन्निमित्तं CVA AT । न तावत्‌ इष्ट, प्रयत्नस्यामि- 
घातस्य वा शारीरस्यात्पत्तः प्रागसम्भवात्‌ , -इशवरप्रयरनस्य' 
नित्पस्य कादावित्काद्यकमं प्रत्यानियामकरबात्‌ | NATAT. 
कमेनिमित्तम्‌ , आत्मसमवेतस्याहृष्ठस्य परमाणामेरसम्बन्धात्‌ ।' 
तथा चाद्यकमीसम्भवात्‌- सेयुक्तेभ्यः परमाणुभ्योः जगदुर्परय सं- 
भवात्‌ ब्रह्मोपादानमेब जगदिति ॥ ६२ ॥ | 

E [ 9 समुदायाधेकरणम | 

समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः | (ब०्सू० २।२। १८) 
` ` वाह्यास्तित्ववादिनो मन्यन्ते बौद्धाः-ट्वौ समुदायों aa 
आभ्यन्तरश्चेति | तत्र बाह्यो भूनंदीससुद्रादिकंः । आन्तरात्रे 
तचेतन्यात्मा ।.तदेतत्समुदायद्वयमेब समस्तं जगत्‌ । तत्र बाह्य 
समुदायस्य परमाणवः कारणम्‌ | ते च परमाणवश्चतुविधाः-के 
चित्‌ खराः पार्थिवाख्याः, अपरे ` स्निग्धा आप्याः; अन्ये चो 
ष्णास्तैनसाख्या।, अन्ये चळनात्मकाः वायवीयाः । ` तेभ्य 
agaa परमाणुभ्यः युगपत्पुक्षीभूतभ्य! MIARE- 
समुदायी जायते | आन्तरस्य. च समुदायस्य स्कन्धपञ्चकं का 
रणम्‌-रूपस्कृन्धो, विज्ञानस्कन्धो, वेदनास्कन्धः, संज्ञास्कन्धः 
संस्कारस्कन्घश्चंति | तत्र-चित्तेन ननेरूप्यमाणाः शब्दस्पंश्ञांदयो 
VHA, तद्विषयक ज्ञान. विज्ञानस्कन्धः, तज्जन्य दुःख d*- 








है 


बितीयाध्याये (aria? पादः: ८५ 


दनास्कन्धः, देवदत्तादिनामधेय संज्ञास्कन्धः, एतेषां वासना 
सस्कारस्कन्धः। पुञ्जी भूतेभ्यः पञ्चस्कन्धेभ्यः आन्तरः समुदायों 
जायते । तस्माद्युज्यत समुदायद्वयमितिः प्राप्ते सिद्धान्तयति-- 


नाथ cun न वितन्वते ये 
जह्पन्ति चेतनमपि क्षणिकस्वमावम्‌। 
_ रूपादयः खरमुखः परमाणवश्च 
` तेषां मते समुदयो कथमारमन्ताम्‌ ॥ ६३ ॥ 


A A 


` किमणूनाँ स्कन्धानां संघांतोत्पत्ती निमित्तभूतः suat 
ऽन्योऽस्ति [किं वा Aaa संहन्यन्ते ? आये आपि. सं चेतन! 
स्थायी क्षणिको चा ? स्थायित्वे अपसिद्धान्तः, क्षणिकत्वे cay 
स्वयं. ळब्धात्मंकः पश्चात्संघातापत्ति करोतीति घक्तव्यस्‌ | द्वितीये 
खचेतनाः स्कन्धाः अणवश्च नियामक चेतनमन्तरण प्रतिनि 


` यता! कथं संहन्यन्ते | तस्मान्न युक्त :समुदायद्रयम्‌ ॥ ६३.३ ? 
, [ ५ अभावाधिकरणम्‌ ]. :? 
AAA उपलब्धेः । .(ब्रन्सु०२ २|२८) 


'केचिद्वौद्धाः बाह्यायमेपंळपॅन्त:  बिज्ञानमात्रं तरदपित्याहु! । 
ने च तत्र व्यवहारातुपर्पत्ति! स्वप्ने वाह्यपदाथोननपेक्षंप. केव 
'छया TRA व्यवहारदशनात्‌। तयैव जाग्रब्चवहारस्याध्युपपत्त:। 





८६ अद्वेतविद्यातिलकद्पणम्‌ | 


~ 


तस्मादिज्ञानस्कन्धमात्रत्व॑ युज्यत इति प्राप्त सिद्धान्तयति- 


ये नाम सरवेमिदमान्तरमेब दृश्यः 

जाळं बहिवैदवमासत इत्युशान्ति । 
बाह्योपमानवच एव महेश तेषां 

मानं बहिस्त्रिजगतीह भवत्मणीते ॥ ६४ ॥ 


विषमो हि स्वप्नदृष्टान्तः प्रबोधदशायां स्वप्नस्य वाध्य- 
मानखात | जाग्रद्यत्रहारस्य न क्वचिद्वाध पश्यामः। न च 
बाह्यार्थसद्धावे प्रमाणाभावः उपलब्धेरेव प्रभाणलातू | उपळ- 
भ्यन्ते हि घटादयो WES! अथोच्यते बुद्धिरेव वाह्या घटा 
दिवदवभासते तथाहुः ‘ageagaaed वहिवेदबभासते’ इति; 
एवं तहिं सवदृक्तिरेव वाश्लाथेसद्भ।वे प्रमाणमिति ब्रूषः। चिदपि 
बाह्मायौभावे तत्र य्युत्पत्तिराहित्यात्‌ बहिवेदित्युपपानोक्तिने 
सङ्गच्छते। तस्मात्‌ वाह्यार्थसद्भावात्‌ विज्ञनमात्रत्व॑ न युक्तम्‌ (६४ 


[ ६ एकस्मिश्नलभवाघिकरणम्‌ | 


नेकस्मिन्नसंभवात्‌ | (अ°सू०२।२।३३) 





i 






आहेता मन्यन्ते । जीवो5्जीवश्वेति at पदार्थों । जीवशे- 
तनः शरीरपरिमाणः gaa: | अजीवः षड्विधः | तत्र मही" 
'घरादिरेकः । आसवसवरनिजेरबन्धमोक्षार्या; पञ्च । आखव | 


~ 


दितीयाध्याये द्वितीय; पाद्‌ः-- ८७ 


इत्यनेन जीवो विषयेष्वत्याश्रव इन्द्रियसंघातः । संद्रणोति 
मिति अविवेकादिः संवरः | निरशेषेण जीर्यत इति का- 
मक्राधादेरिति केशोल्लुञ्छन॑ तप्तशिल्ारोहणादिक तपः निे- 
र; । कर्मोष्टकेनापादिता जन्ममरणपरंपरा बन्धः । चत्वारि घा- 
तिकमाणि पापविशेषरुपाणि चत्वारि चाघातिकर्माणि पुण्य- 
विशेषरूपाणि | शास्रोक्तोपायेन Aealseva: suvat विनिगै- 
तस्य सततोध्वेगमन मोक्षः । त एते सप्तपदार्थाः unu 
रूपेण न्यायेन व्यवस्थाप्यन्ते | स्यादस्ति, स्यान्मास्ति, स्यादरित 
च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यास्नास्ति 
चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति सतभङ्गि- 


न्याय! .। अस्यायमथेः-स्यास्स्याच्छव्द इंपदथवाची निपातः । 


e A 


प्रतियादिनश्रतुर्विधाः-सद्वादिन!, असद्वादिन!, सदसद्वादिनः, 
अनिषेचनीयवादिनश्वेति । पुनरप्यानिवेचनीयमतेन सम्मिश्रे- 
तानि सदादीनि मतानीति त्रिविधा बादिनः । तानेतान्‌ स- 
प्रविधान्वादिनः प्रति सप्तीवधा न्यायाः प्रयोक्तव्याः | तद्यया 
सद्वादी समागत्याह ते प्रति कि त्वन्मते मोक्षोऽस्तीति पृष्ठ सति 
qure भूते इषदस्तीति। एवपन्यानपि वादिनः प्रति स्यान्ना- 
स्तीत्याद्यत्तराणि उदाइपेव्यानि | तावता वादिनः सर्वे निर्वि- 
०णा$ सन्तो नोत्तरं प्रतिपद्यन्ते । अतोऽस्य सप्तभक्रिरूपस्य 
साधकन्यायस्य सद्भावात्‌ जीवादीनां सप्तपदायानां सिद्धो कि- 
पाश्रयमिति प्राप्ते सिद्धान्त”  . . 





cá . अद्वैत विद्यातिलकदपणस्र। ` 


. . एकार्थ एव सदसच्वविभावनाद्‌- - 

` -ददोषातिरेकहतयापि च सप्मङ्गया। 
` . ज्ीवाप्रवप्रम्नतिसप्तपंदाथसिद्धि ` | 
i. .सप्मङ्गिरूपोऽ्यमपन्यायः); - एकस्य  जीवपदाथस्य . स- 
द्वांदिन प्रति सद्रूपखमसद्वादिन ्रससदूपतवमित्येवमादिविरुद्धधमे 
प्रेतिपादकत्वात.। न च जीवस्य सावयवत्वं युज्यते, अनित्य- 


ATARI तदा नित्यमोक्षः कस्यःपुरुषाथः स्यात्‌ । तस्मा 
न्न्यायाभासेन. सप्तभङ्गचा न:जीवादानां IPSI Ul. ६५ M 


[ © पत्यंधिकरणम्‌ | | 
पत्युरसामञ्जस्यात्‌ | ( Tego २।२।३७ ) . 


' पूर्वाध्याये परमेश्वरस्य प्रपञ्चं प्रति निमित्तत्वसुपादानत्वं 
चप्रतिपादितेम। तदिदमसहमानांस्तार्किकशेवादय! केवछनिपि- 
` तत्वमीशरस्य चदन्ति, युक्त चाहुः यथा कुलालो5नुपादानसूता . 
gare नियच्छन्‌ Ha भवति तथा तटस्थः gaT इति प्राप्त 
सिद्धान्तयति-- RH vom isis अनेक 


< -ताट्श्थ्यप्रारिथतवतां तव तान्त्रिकाणां 
वैषम्यानिष्करुणताविनितृततिहेतोः; ।. 








~ 


बित्तीयाध्याये द्वितीयः पाद!" ८९ 


c Im N - 
कमानुगत्वपरवदगवषणाया 
e €x - 
काम समापतात घट्कुटीप्रमातम्‌ ॥ ६६ ॥ “ 
न युक्त केवळनिमित्तत्वं . वेषस्यनेघृण्यदोषस्य दुष्पारेहर- 
त्वात्‌ | कथं तहि दोषः. परिहियत्त इति चेत्‌, माणिकमंसापेक्ष- 
त्वादिति zm: | तथारवे चागमोऽस्माकं प्रमाणय्‌ | त्वयाप्यन्त- 
तो गत्वा आगमश्चेदङ्गीक्रियते तटस्थत्वपीरप्ररस्य परित्याज्य, 
fag स्यां प्रजायेय’ इत्युपादानश्ुत्या विरोबात्‌ | तस्मान्न तट" 
स्थशवरवादो युक्तः ॥ ६६ ॥ 
[ < उत्पत्यसम्भवाघिकरणम्‌ | 
उत्पत््यसम्भवात्‌ | (Ge Fo २।२।४२) 
पाञ्चरात्रागसे नारायणपूजाप्रातष्ठातत्फलानां सर्ववेदिके- 
रङ्गीकारात्‌ भगवानेको वासुदेवस्तस्माद्वासुदेवारसंकपेणार्यो 
जीवो जायते तस्मात द्युम्नाख्य मनो जायते मनसश्चानिरुद्धा- 
- ~ - c. 
GASES! | त एते वाह्तुदेवादयश्रत्वारों व्यूह! सर्वात्मका F- 
ति पाञ्चरात्रिका वदन्तीति पराप्ते सिद्धान्तयाति-- 


नामान्तरात्तव नदीधर वासुदेवात | 
संकर्षणस्य काताचेज्जानिमा्रियन्ते | 
किं ते भवान्ति कृतहान्यकृतागमाख्य- 


दु्वारदोषयुगळीतरणे TANT: uS... 
१२ 





e eM Q 
Re . अद्वैताविद्यातिलकद्‌पणम्‌ | 


श्रतियुक्तिविरुद्धाथों 5भ्युपगम्यते | जीव उत्पद्यते इत्ययुक्तं 
कृतहान्यक्रताभ्यागभप्रसङ्गात्‌ | Ag यो जीवः तस्यात्पात्तप 
स्वेन प्रळयदक्षायां विनष्ट सति तत्कृतयोधमाधमयोरफढप्रद्रवन 
विनाशः प्रसज्यते। तस्मिन्कल्पे उत्पद्यमानस्य नूतनजीवस्य 
“धर्माधर्मयोः पूर्वमनुष्ठितयोः eis छुखदुःखप्राप्तिभेवतीत्य- ' 
gaama: प्रसंज्येत, तस्पान्न जीव उत्पद्यत ॥६७॥ . 
इति भ्रीमत्परशुराममिश्रात्मजञमित्रमिश्रप्रेरितस्य घेडूटभट्टखूनु 

घम्मय्यदीक्षितस्य कृतौ अद्वेतावद्यातिळकदपणे | 

द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद; 


— Steer 


[ १ वियदधिकरणम्‌] 
“a वियदश्रुतेः LC ° सूनर २१) 


तत्तिरीयकः “आत्मन आकाशः संभूतः? इति श्रूयते | तत्रा 
काशो जायते न ad संशये स न जायते, . कारणत्रयासंभ- 
वात्‌ | 'सभूतः' इति जनिश्रुतिस्तु शोयादिगुणयोगेन माणवके 
सिहशब्दवत्‌ संप्रतिपन्नत्रह्मका य भूभूधरादिगतसत्ताजातिरूपयुः 
णयोगेनांकाशे गोणी ।' तस्प्रादनांद्यनन्त व्योम न जायते इति 





| 





ड्वितीयाध्याये तृतीय! पाद!-- e» 
प्राप्त वदाति-- 


FRAN भवतो5वगमादशेष- 
विज्ञानमित्यखिल्वेदशिलेकवाद । ` 
सबासवात स कमम्ब्रानत्यताया- 
मातस्त्वदेतदुपजायत KAAN ॥ ६८ ॥ 
एकविज्ञानेन ddr तावदशेषेषु वेदान्तेघु प्रसिद्धम्‌ | 
ww व्योम्नो TERIA मृद्धटन्यायेन त्रझाव्यतिरका दु पपाद्‌-; 
यितुं शक्यते नान्यथा | यत्तु कारणत्रयासंभव इत्युक्तं IA 
आरम्मबादे तदपेक्षायामापे विवत्तत्रादे तदनपेक्षणात्‌ | aent 
दविद्यादिसहकृतत्रह्मणः कारणात्‌ आकाशो जायत इति ॥६८॥ ` 


[ २ मातरिदवाधिकरणम्‌ | 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः | (Ae qo २।३।८) 
` तैत्तिरीयके च “आकाशाद्वायुः इति श्रयते | Aagi ; 
श्रतिः गोणी, बृहदारण्यके 'सेषाउनस्तमिता देवता gus 
इति वायोर्विनादराप्रतिषेधात्‌, उत्पत्तिमस्वे च तदयोगात्‌। तस्मान्न 
जायते वायुरिति परापे सिद्धान्तयति | 
A e S CN 
वायोः प्रसूतिमुपसंहततत्तराय- 
'वाक्यान्विता वदाति कोधुमसर्गूक्तिः । 





IR D 
९२ अद्वैत विद्यातिलकद्प॑णस् । 


व्य NN ~ ~ d 
म्ना विशिष्टवपुषो मवतः सकाशा 
€. e 
गोणी ततो मरुदनस्तमितत्ववाणी ॥ ६९ N 
छान्दोग्ये वायोजन्माश्रवणेडपि गुणोपसंहारन्यायेन तेत्ति- 
शयकवाक्यस्य इतरत्रोपसंहारे सति WANT छान्दोग्ये वायुजन्म | 
अनस्तामितत्वश्रुतिस्तु न मुख्या उपाप्तनाप्रकरणे पठितत्वेन स्तु- 
त्यर्थत्वात्‌ | आकाशो त्पात्तिहेतवश्वा त्रानुसन्धेया। । न च वायो- 
राकाशकायत्वेन ब्रह्मण्पनन्तभावात्‌ ब्रह्मज्ञानंन वायुज्ञाने न ति- 


Qe A 


ड्येत इति शङ्कनीयम्‌ , पूर्वकायेविदिष्ठस्य TAT उत्तरोत्तरकार्य- 
हेतुत्वस्य वक्ष्यमाणतया वियदापन्नस्य Sur एव बायुकारण- 


स्वात्‌ | तस्माद्वायुजोयते ॥ ६९ ॥ 


[ ३ असभवाधिकरणम्‌ | 
असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः | ( TRI ) 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इति छान्दोग्ये श्रयमाणं जग- 
त्कारणं सदूपं ब्रह्म जायते कारणत्वाद्रियदादिवादिति. प्रापे 
सिद्धान्तः 
यत्कारणं जननशाणि तदित्यमुष्य 
हेतोरजश्चातिनिराकृतसाष्यकत्वात । 
तत्कारणस्य च विवेक्वुमशक्यमावा- - 
दुत्पद्यते नाहि भवानुहुराजमोळे ॥ ७० ॥ 








द्वितीयाध्याथे तृतीयः पाद-- es 


WEd ब्रह्म न जायत तज्जनकस्य दुर्निरूपत्वात्‌ । न al- 
वद्सत्कारणं, 'कथमसतः सञ्जायेत’ इति निषेघात्‌। नापि सः 
देव सतः कारणं, “पुरुषो चे रुद्रः सन्मइ? इत्यादिवाक्येनावग- 
तस्य सच्छब्दायंस्य शिवस्य अजात इत्येवं कश्चिद्धीरः qq । 
' रुद्र यत्ते दक्षिण सुखम्‌’ इत्यादिश्रत्या जन्माभाव श्रवणात्‌ । नापि 
वियदादिकं तज्जन्य तत्कारणम्‌ | यत्कारणं तज्जायत इति व्या- 
पि; पूर्वोक्तेश्ष॒त्या स वा एष महानज आत्मा” इति श्रुयाच 
वाध्येति, तत; सत्‌ ब्रह्म न जायते d ७० ॥ 


[ ४ तेजोऽधिकरणम्‌ | 


तेजोऽतस्तथाह्याह | (Sou २।३।१०) 


~ 


ब्रह्मणों जायते तेजः ब्रह्मसंयुक्ताद्ायोवां इति संशये छा 
रोग्ये 'तत्तेज्ञोञसजत' इति eal तेजसः AANA श्रयते, 
चिरीयके 'बायोरग्निः’ इति वायुजत्व श्रयते तेजसः । तत्र T. 
योरिति पञ्चम्या आनन्तयार्थस्यापि संम्भवात्‌ केवलं ब्रह्मज 


a s 


e 


यं तेज इति प्राप्त सिद्धान्त; 


संभूतशब्दसहभूतसपञ्चमीक 
वायुश्रुतिव्यतिकरालकृतितासैद्धेः । 
संभूय वेदयुगलीगतवाक्ययुर्म 
जन्माइ वायुसहिताइवत'.कुशानो ॥ ७१ N 


९५ अद्वैतविद्यातिलकदपणम्‌। ` 
अंनुवचेमानेन संभूतशब्देनान्विताया वायोरिति पञ्चम्या 
उपपादनार्यत्वस्येष मुख्पत्वाव्‌ उभयोः श्रुत्योरेकवाक्यस्बे सतिः 

वायुरुपापन्नात्‌ त्रह्मणस्तेजों जायत इति छभ्यते ॥ ७१ ॥ 
[ ५ अबधिकरणम्‌ | 

आपः | ( He qe २।३।११ ) 
अपां जन्म ब्रह्मणो वा वहेति विषये 'तदपोऽछूजत' ‘अग्नः 
रापः? इत्युभयोः छान्दोण्यतेत्तिरीययोः  तेजोरूपत्नह्मजन्यत्व- 
मेवापां श्रयते, तथापि न agen t निवत्त्येनिवत्तकयोरभिजळ- 


~ AM 


योजेन्यजनकभावो नेति प्राप्त [सेद्धार 


पश्चीकृतेतरपयोदहनाविरोधात 
सेदाम्बुवर्षजरसंमवतश्च तापैः । 

आसिदुषा इतवहोपहितामवस्था- be 
माधीयते गिरिश geni तयेव ॥ ७२ ॥ 


पञ्चीकृतयोवहिजलयोबरोधे$पि अपञ्चीक्रृतयो; - श्रत्येक- 
समचिगम्ययोबिरोधकहपनानुपपत्ते;, तापाविकये स्वेददष्व्योदे 
भेना क्चतिद्वयाचुसारेण तेजोरूपापक्षात्‌ ब्रह्मणः अपां जनि 
रिति ॥ ७२ ॥ | E 
[ ६ पृथिव्यधिकाराधिकरणम ] 
पृथिव्याचिकाररूपशब्दान्तरम्य; | (ब०्सू०२।३।१२) 








डितीयाध्याये तृतीय; पादः E. ९५ 


छान्दोग्ये “ता HAURA इस्यद्भ्यो6भ्षस्य जन्म शरूयते । 
anaaga लोकप्रसिद्धा ब्रीहियवादिकमर्थ इति प्रासे 
सिद्धान्तयति-- . PRE 
भूताधिकारपठनादसितत्वरूप- 
सेकीत्तेनाच्छुवणतः पृथिवीपद्स्य । ` 
` हन्ता पुरामवानेमन्नगिरा प्रतीतां ` 
' पाथोमयत्वमाधिगत्य मवान्‌ प्रसूते ॥ ७३ ॥ 
| पृथिच्यन्नशब्दार्थः पञ्चमहाभूतस्ष्टेरधिक्रतत्वात्‌ | किंच 
Saa Tied रूपं amegi qq u$ तदपां यद कृष्णं 
` तदन्नस्य’ इति कुष्णरूपं पृथिव्यां बहुलमुपलभ्यते ag ब्रीहि- 
"` यवादी । तथा 'अद्भध! प॒यिवीति' तेत्तिरीयकथुत्येकवाक्यतांब- ` 
ळात अन्न एथिवोति | न चान्नशब्दस्य. तत्र परदृर्यतुपपत्तिः का- 
येकारणयोरन्ञपयिव्योर भेदविवक्षया तदुपपच्षेः | eure 
s [७ तदसिध्यानाधिकरणम्‌ ]. 
` तदभिध्यानादेव तु तिज्ञात्सः । (अशसू*२।३।१३) 
पू्वाधिकरणेषु पू्ेपूर्वोपाधिकाद्रहाण उत्तरोत्तरकार्योत्प- 


ARR यदेतर्सिद्धवत्ृस सिद्धान्तितं तदयुक्तम्‌. । आकाशा- 
रायु? jars. इत्यादो ब्रझनिरपेक्षत्वात्‌ aen 


९,६ - अद्वैतविद्यातिलकद्‌पणम्‌ | 


मादेरुत्तरो चरकार्योत्पत्तिश्रवणात्‌ इति प्राप्त सिद्धान्तयति-- 


आलोचनात्मकनिरीक्षणपूर्विकायां ` 

सृष्टी परे जडतया स्वयमक्षमायाम्‌ । 

व्योमादिकारणततेस्त्वदधिष्िताया 

स्थाने समारमुखसाधकता FAC ॥ ७४ M 
: “आकाशमन्तरो यमयति’ “यो वायुमन्तरा यमयात' इत्या- 
दिना अनतर्यामिब्राह्मणेन . च्योमादे? ` स्वातन्त्र्यं निवारितं, 
तथा 'तत्तेज ऐक्षत ता आप पेक्षन्त' इति तेज आदेरीक्षणपूवकं 

AG श्रयते तच्चेक्षणं चेतनब्रह्मणो निरपेक्षाणामचेतनानां न 
. संमवति। तस्मात्‌ व्योमाद्यपाधिक्रस्य त्रण एव कारणत्वस्‌॥७४॥ 


| [ ८ चिपययाधिकरणम्‌ | 
विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च। (aege) 


qud सष्टिक्रमो वा विपरीतक्रमो वेति विशये, आकाशा 
fama: रुष्टो क्लः प्रलयेऽपि स एव sum इति प्राप्त सि 
द्वान्तयति— 


. उतपत्त्यनुकमविपयेयतः पिनाकि- . 
` न्नुत्तोळयरत्वयि महीमुखसूज्यराशेः e ` 





` कायस्य कथिदापे कालमवस्थितिः स्था- 


SN 


त्पश्वादाप प्रथमतो AZA THAT: ॥ ७५ ॥ 


प्रथमत; कारण पावलाने सात रूपादीनां कायाणां किञ्चि 


तकाळमवस्थान प्रसज्यत | किञ्च 'जगत्मातिष्ठा देवर्ष पृथिष्यप्सु 
प्रलीयते | तेजस्यापः 'प्रलीयन्ते तेजो वायो मळीयत? इति बिप- 
रीतक्रप्रस्योक्तत्वात्‌ क्लप एवायं क्रम इति ॥ ७५ ॥ . | 


` [ ९ अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌ ] ` 


अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तह्किङ्गादिति चेन्ना- 
विशेषात्‌ | ( Ho Qe २।३।१५ ) 
एतस्माञ्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं बायु 
तिरापः पृथिवी विइबस्य धारणी” इति श्रयत मुण्डकाप- 
निषदि | तत्र प्राणादीनां "वियदांदिस्यः पूर्व श्रूयमाणत्वात्‌ 
प्राणवाय्वादिरंष्टिक्रमों वियदादिसष्टिक्रमं निरसितुं. शक्नोति न 
वेति प्राप्त सिद्धान्तयति 


` ` प्राणादिकस्य भंवदेकभुवी यथाह ` . 
` ` .मन्तर्गमादलिकळोचन भूतसंघे। __. .. 
_ क्षणं क्षमो नहि भवत्यसुमार्तादिः .- ` . 
मश्किमो: त्रियदुपक्रमसगैशेलीम ॥-७६॥” ` ^ 

१३ 








eM Q 
९८ अद्वैताविद्षा तिलक द्पणम्‌ । 


आकाशाद्वायुर्वायोरग्नि? इत्यादाविव क्रमस्याश्रूयमाणत्वा- 
दुत्पात्तमात्र तु कवळ श्रयत | तस्प्रान्ञानया क्षत्या पूवाक्त 


क्रमभङ्गोऽस्तीति प्राणमनइन्द्रियाणां मूतेष्वन्तमाब कृत्वा | 
वायुरित्यादिना पूर्वक्रममेव श्रुतिवेदतीति ॥ ७६ ॥ 


Lm 


[ १० चराचरव्यपाश्रयाधिक रणम्‌ ] 
चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तदूव्यपदेशो भाक्तस्तद्वाव- 
भावित्वात्‌ | ( He Qo २।३।१६ ) 

BS जातो मे पुत्र इति व्यवहारात्‌, MA जातकर्मादिसे- 
स्कारोक्तेश्च जन्ममरणे जीवस्येति प्राप्ते सिद्धान्तयाति-- 
क्ळपप्रहाण्यविहितागमनम्रसक्स्या 
` “भक्तों परं Wawa भवतः प्रतीचः 
— `त्वं च.त्रवीषि वपुषो भगवन्निनाश- | 
. . मेतन्निषेधसि च तस्य शरीरमाजः ॥ ७3 ॥ 
जीवस्य ग्रुख्यजन्ममरणाङ्गीकारे कृतनाधाकृताभ्यागमः 
सङ्गस्य ढुवारत्वात्‌ देइगते एवं जन्ममरणे जीबस्योपचययेते । 
ओपचारिके एते MET छोकव्यवहारकर्मश्षा्नयोः प्रदत्तः | 
उपनिषच्छास् तु 'जीवापेतं वाव thee भ्रियते न जीवो प्रे 
यते’ इति जीववियुक्तस्येब श्ञरीरस्य gei मरणप्रभिधाय जी 
नस्य TRIA । तस्माद्वपुषो जन्ममरणे ॥ ७७ ॥ 


ee 








द्वितीयाध्याये तृतीय; पार्द:-- ९९ 


[११ आत्माधिकरणमं ] 


नात्माथश्रुतेनित्यत्वाचच ताम्य; | He We २।३।१७) 
ASÀ क्षुद्राः विस्फुढिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः 
सर्ब भाणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः संवाणि भूतानि wd एव 
आत्मानो व्युच्चरन्ति’ इति तस्मात्करपादो वियदादिवड्टहमणो 
जीवो जायते इति प्राप्ते सिद्धोन्तयति-- 
पुष्पेषुशासन पुरेव विधाय च त्व- 
मातन्वतस्तद्नु d तदनप्रवशम्‌ | 
पूर्व प्रपञ्चजतुषः श्रृतिबोध्यमाना- 
qaad किमपि न क्षमते fue ॥७८॥ 
यदद्वयं ब्रह्म तदेव जातायां बुद्धो जीबरूपेण प्रबिश्ाति, “त- 
ष्ट्रा तदेवालुभाविशत्‌” इति श्र॒तेः । नित्यो नित्यानां चेतन-. 
श्चतनानामिति' तस्मात्करपादो जीवा नोत्पद्यन्ते ॥ ७4 ॥ .: : 
: [१५ ज्ञाधिकरणम्‌ ] 
ज्ञोऽत एव | ( He सून २३३१६ ) . 
नीवश्निद्रपः अचिंदूपो वेति der ताकिका वंदन्ति-सुषुसिः 
qatag चैतन्यामाबादचिद्र्पो जीवः । जागरणे सात्मः 
प्रनस्संयोगाचचेतन्पाख्यो गुणो जायते इति मापे सिद्धान्तयति 








१०० अद्वैत विद्यातेलकद्‌पेणम्‌ 
जीवात्मना: हृदयसीमानि सन्निविष्ट 
.. जाग्रतापि त्वयि चिदेकरसस्वमाषे | 
` ` मध्ये सुषृप्तिमिति IHRER: 
स्वापावधो किम सुखाद्यनुप्तन्द्धीत ॥ ७९ ॥ 


Ag ब्रह्मण एब जीवरूपेण प्रवेशअ्रवणात्‌ न चेतः 
न्यं सुषुप्त्यादौ gea सुषुप्त्यादि साक्षित्वेनावस्थानात्‌ | अन्य: 
था सुषुप्सयादिपरामशायोगात्‌ । कथं ale सुपुप्त्यादो द्वेतामती- 
ARA चेत्‌ दैवळापादिति ब्रूमः । तथा च gR- तन्न | 
पक्ष्यति पइयन्ै तन्न पश्याति-नहि द्रषटुईष्टेविपरिलोपो ATA- 
5विनाशित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌ 
इति । अस्यायपयः-तत्र Hs? TRAIT न पर्यतात 
यरळोकिकेरूच्यते तदसत्‌ पश्यन्नेव जीवस्तदानीं न पश्यतीति 
शर्यया व्यपदिश्यते । कथं दशैनामिर्पत्र हेतुरुच्पते-द्रष्टुरा- 
रमन; स्रूपभूताय। CHS नहि विद्यते (danger 
qaq । अन्यथा ळोपवादिनोऽपि निःसािकस्य लोपस्य 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ | कथ तहि लोकिकानां भ्रम इत्यत्र हेतुरुच्यते” 
ब्रह्मचतन्याद्न्यत्‌. क्रियाकॉरंकफळरूपण -विभक्तं जगदार्यं "d 
द्वितीयं वस्तु तन्नास्ति तस्य स्वकारणे छीनत्वात्‌ | अतो जाग 
रणवदूद्रष्टुशपद्यनव्यवहाराणाममावात्‌ न पश्पतीति Sls 


कानों अम इति । तस्माचिदूपा जीव, ॥ ७९॥ o 











डितीयाध्याये तृतीय: argi— १०१ 
[ १३ उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्‌. ] 


उत्क्रान्तगत्यागतीनाम्‌ | ( To Ae २।३।१९ ) 


(Saat ait ala सन्देह एषोऽणुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यः? इत्यणुत्बं श्रुतम्‌ | “अस्माच्छरीरादुर्क्रामतिः इत्युस्क्रा- 
ral “चन्द्रमसमेव d सव Tested’ इति गति! | 'तस्माटळोका- 
रपुनरात' इत्यागमनम्‌ | नतदूछ्युस्करान्यादय। सवगतस्यापपद्यन्त 
मध्यपर्पारेणामस्थ तढुपपत्तावपि अणुक्रुतिर्बिद्यते | आनेयत्बं च 
ढुनिचारम्‌ | तस्मादणुजींव इति प्रासे तिद्धान्तयति-- 


' देहाच्च निःसतिरथ: त्रिदिवं गतिश्च 

्रत्यागतिश्च निगमप्रातिपाद्यमाना-। 
अस्त्येव चित्तमुकुरोदरमाश्रयन्त्याः ` | 
जीवाकृतेः शिव मवर्सतियातनायाः ! ८० di 
चेतन्यप्रतिविम्बसाहिता बुद्धिरसवंगता (ef sit- 
वस्योरक्रान्त्यादय उपपन्नाः | स्वतस्तु जीवस्य ब्रह्मरूपत्वात्‌ 
सवंगतम्‌', “स वा एष महानज आत्मा 'सबव्पापी सबभूतान्त 

रात्मा? इत्यादिषु सर्वगतत्व॑ Aa | तस्मात्सवंगतो जीवः lle oli 


[ १४ कत्रेधिकरणम्‌ | 
कर्ता शाखाथबत्त्वात। ( To Ho २।३।३३ ) 


१०२ अञ्चैतविद्यातिलकदपणस्‌ | 
जीव; फर्ता वा न वेति संशये, सांख्यास्तु बुद्धेः पारेणा- 
Aaa क्रियावेशात्मक Roe संभवति न त्वसद्भत्यात्मन इति 
प्राप्ते सिद्धान्वयति-- 
कतृत्वमस्ति करणलजुषो न बुद्धेः 
सत्वे परं तु करणं परिकदपनीयम्‌ । 
` कैव मास्त्विति नहि श्रवणादिकं ते 
सापेक्षमत्र पशुरेव ततः स कत्ती ॥ ८१ ॥ 
करणत्वेन क्लृप्षशक्तिकाया; बुद्धः कदेशक्तिने कल्पायेतु 
शक्या, कुठारांदावदशनात्‌ । बुद्धेः EAA कर णाम्तरस्य करप- 
नीयत्वात्‌ । न च RRN वाच्यम्‌ । पूवेकाण्डोक्तयागा दि- 
ब्यापाराणाध्ुचरकाण्डोक्तश्रवणादिव्यांपाराणां लोकिकव्यापा- 
राणां pde Wen | तस्माञ्जीवः कर्ता ॥ ८१ ou 
[ १५ तक्षाधिकरणम्‌ | 
यथा च तक्षोमयथा | (He To २।३।४० ) 
qued वास्तै कल्पित वेति संशये कंतेत्वस्प बाधाभावा- 
द्ोस्तचमिति प्रापे सिद्धान्तयति-- 
प्रत्यक्तनोस्तेव यजेतिपदार्पितोऽपि 
निःसंगतेकपरवाक्यनिवारयेमाणः । . 


| 





ve 


दितीयाध्याय तृतीयः पादः — १०३ 


भास्वन्मणरराणिमेव जपानुबन्धा- 
द्वीसन्निधे किमपि दीव्यति कतृभावः ।८२॥ ` 
'असङ्गोश्लयं पुरुषः’ इति gar कतुरवसम्बन्धो बाध्यते । 
अतो जपाकुसुमपन्निथिवश्ातस्फादिके रक्त यथाध्यस्तं तथा 
अन्तःकरणसन्षिचिवशात्कतृत्वमात्मन्यव्यवस्यते || ८२॥ | 


[ १६ परायत्ताधिकरणम्‌ | 
परात्तु तच्छूतेः । ( He qo २।३।४१) | 


— wi& कृषीबळादीनां रागद्वेषावेव प्रवतेको esl! तदतुसा- 
राद्धमीधमकतेजीवस्यापि तावेव प्रवतेको अभ्युपेयो। ईश्वरस्य 
प्रवतेकत्वे काँश्चिज्जीवान धर्म प्रवतयाति wid इति AT- 
म्य दुर्वारम्‌ | तस्माञ्ने्वरः प्रवतेक इति प्राप्त सिद्धान्यति-- 


साधारणो गिरिश हेतुरसि प्रवृत्ती c 
बध्नाति कर्म जनिमत्फलतारतम्यम्‌ | 
वर्ष समेऽपि सति शालियवादिबीज- 
वैषम्यतो भवति सित्यविशेषसिद्विः ॥ ८३ ॥ ` 


सरस्य न वेषम्मग्रसङ्गः दष्टिवत्साधारणानामेत्तत्वाहू । 
यया aes सस्पाभिदृद्धिदेतुल्वे5पि री दियवादिवेषस्ये बलान 





२०४ | अद्वैत faeere mq aura ।- 


मेव निमित्तत्वं तथेइ्वरस्य यथा यथा जीवाः प्रवत्तन्तामित्यनुज्ञया 
साधारणप्रव्तकरवेऽपि न वैषम्य, पूवकृतकमंणां वासनानां च AT- 
म्यहेठुत्वात्‌ | कर्मणां फलहेतुलमेव न कमान्तरहतुरंवामाति चत्‌ 
सत्यम । सुखदुःखस्वरूपस्य च फलस्य प्रदानाय जीत व्यापार 
त्क हयर्थात्कमीन्तरमपि निष्पादयतीति gari तद्धतुस्रस्‌। वास- 
नानां तु साक्षादेव कमेहेतुत्वम्‌ | तथा चेश्वरस्य कुतो वेषस्यप्रस- 
gi! यतोऽतुरागस्य मवतेकत्वमुक्त तत्तथास्तु | तावतेश्वरस्य T- 
admi न दीयते | सबोन्तर्यामिणेश्वरेण रागोऽपि नियस्यते | 
तस्मादीइवरो जीवस्य Sade: ॥ £3 :॥ 


^7 [१७ अंशाधिकरणम्‌ ] 


'अशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशाकितवादित्वम- 
धीयत एके । ( व्रन्स०२।३।४२ ) | 


तरवमस्यादिश्रृतिः जीवेशवरयोरभेदं प्रतिपादयति । “आ. 
त्मा वार GUSTY इत्यादना द्रष्दूद्ृष्ठव्यरूपेण भद! प्रतायते ! तथा 
सति भेदश्रतिबळात्‌ जीवो नास्तीत्यपलपितुं न uad | अभेद- 
श्रत्या SR CIC sed sc व्यवस्थापयितु न शक्यते। तसपा द्विद्यमान- 

जीवस्य SALT AHA दुवार, परस्परं च जीवनामीश्वरा 
भदंशब्दात सांकय्यंमानुषङ्गिकभ्‌ |. तस्माज्जीवन्रह्मव्यवस्था न 
घंरतःइति प्रासे सिद्धान्त; ==: . ८ ४+ coros ७४ 
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बाढ पुराने: 


वरण Heal काड ही इले Tay प्रकोप 
समझा जाता था। भारतमै अभि- 
कांश भागोंमें देवी, शीतल . अथवा महा- 
रांनी; चेचक आदिको संशाओंसे लोग इसे 
पुकारा करते हं | 

प्रायः शोतळा या चेत्रक TART 
प्रयोग सांधारण बोलचालकी BTA टीक 
अर्थाने नहीं उतरता । छोटे दानोंदालो 
“iaa एवं चिकेन wee लिए भी 
यही शब्द प्रयोग करते हैं । यद्द स्मरणीय 
हं कि इस तरहके शीतलाकी ug पानेवाले 
जितने भी रोग है वे सभो आपसमें मोलिक 
भिन्नता रखते हैं । झीतळा या चेचक, सदी 
अर्थोर्मे केवल बड़े-बड़े दानोंवाले रोगको 
कहते हैं जिसमें zr o निकलने, पकने 
तथा सूखनेका एक निड्चित समय होता 
है । सभी दाने एक साथः- awd ओर 
एक ही साथ पककर सूखना प्रारम्भ करेंगे । 
TAU ओर इसका एक महत्वपूर्णे- लक्षण 
यह भी है कि दोनोंकी संख्या WD 
और मुहपर अत्यधिक होती है जब कि 
पेट और पोठके faedit -छिरफुट A युण 
शीतला -नामधारी तथाकथित अन्य रोगोंमें 
नहीं होते । | 


शीतला या चेचक एक.प्रकारकी'छूतकी 


बीमारी हे जिसका प्रकोप सारेः देशको 
आतंकित कर देता हे । यह प्राचीन mne 
ही मनुष्योंमें होती चली आ रही है:। ठीक 


esha मिळता-जुळता रोग गाय भेसमें भी 
पाया जाता है । 


कुछ तथ्य 
चेचकके होनेका: कारण एक अति 


सुक्ष्म जीवाणु अथवा 'वायरेस' Pol 


किंचित्‌ भिन्नतामे दो प्रकारके. होते हैं। 


एकको नेरीओला-मेजर' या शास्त्रीय: रोग” 


कारक जीवाण तथा दूसरेको “बेरींगोल- 
माइनर' या सांधारण कहते हँ । वेरी ओला 


माइनरका प्रकोप संयुक्त राज्य अमेरिका 


तथा अन्यः पाइचात्य A देखनेको 
मिळता हैं । hose aes 
सन १८८० ६० 8 '१९४० Fo तकके 


विगत ६० wit भारतकै प्रति सहस. 


जंनसंख्यापरं चेचकके कारण मृत्यु दर 
0.2 से बढ़कर ०.८ हुई su ; वर्तमान 
स्थितिमे इसी प्रकारकी बढ़ोतरीपेर हे। सन. 


१९५१ मे १९५५ ३० के वीच विभिन्न” ९६ 


Zaia ८९०००० बीमारीकौ' घटंनाओंकों 
डन: ५६ देशाकी 


अंकन प्राप्त हुआ है । | 
संयुक्त जनसंख्या ९ अरब ५५ ` qus atl 
बौमारीकै सम्पूर्ण अंकन संख्याका SC प्रति- 


` शत भारत एवं पाकिस्तानमें ... थाः जब कि 





= ` बन्दरगाहसे जल्यान द्वार 
५ (नाइजीरिया स्थित लागोसक्रे. fx 
विदा हुआ azi गें लगभग fah 
qr. पहुःचां। anen पारपत्र 
araa आदि अधिकोरियोंको दिख 
छानेंके पश्चात्‌ लागोस नगरको लिए 
एदरथपर agal चल पडा । “.लागोए 





नाइजीरियाकी. राजधानी हे और मुरू 
बन्दरगाह | यहांका: शासन AR 
सरकार द्वारा चानित होता है । यहां 
प्रधान शासक निटिश 'सरकारकी ओर 
राज्यपाल 'रद्दता है । इसे नंगरमें WU 
सिन्धी व्यापारी श्री रामचन्द्रानीके * 





शीतला या | 


RE बोका... 


